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सादित्य-संग्थान राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर घिगत २६ वर्षो 

से इदयपुर और राजस्थान में साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिदवासिक झला- 
त्मक सामप्री एवं शिलालेखों फी शोध खोज, संग्रह, संपादन और प्रकाशन 
काये करता आ रहदा है । विशेषकर सादित्य-संस्थान में राजस्थान में 
यत्र तन्न बिसरे हुए. प्राचीन साहित्य, लोक-सादित्य, इतिद्वास पुरातल 
और कला विपयक बस्तुओ्रं को प्राप्त करने के लिये निरन्तर प्रयत्न 
किया है। परिण्णम स्वरूप लगमग ४० महत्त्पपूर्ण और उपयोगी प्रन्यों 
का प्रकाशन दोचुका हे। सादित्य-संस्थान के अन्तर्गत निम्न लिखित 
विभाग गतिशील हैं--- 

(१) प्राचीन साद्दित्य-विमाग, 

(६) लोक साहित्य-विभाग, 

( ३) इतिहास पुरादव-विभाग, 

(४) अनुसन्धान पुस्तफालय एवं अश्रध्ययन गृह, 

(४) संप्रदालय-त्रिभाग, 

(६) राज़म्धानी आचीन सादित्य-विमाग, 

(०) प्रभ्वीयज रासो एवं राण्य रासो-सम्पादन संशाधन विमाग 

(८) भीज् साहित्य-संप्रद-विभाग, 

(६ ) नह साहित्य-सृजन-विमाग, 

(१५) संस्यानीय मुख पत्रिद्च- शोध पत्रिझ्' संपादन विभाग, 
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(१९) संस्कृत-राज प्रशस्ति' ऐतिहासिक महाकाव्य सम्पादन विभाग, 
(१२) प्राचीन कला प्रदर्शी विभाग, 
इनके अतिरिक्त सामान्य विभाग! के अन्तर्गत अन्यान्य कई 
प्रधृत्तियों चलती रहती हैँ. उनमें मुख्य २ ये दूँ:-- 
(१) मदहांकति सूर्यममल आसना भाषण साला 
(२) भ० म० डा० गौरोशंकर ओमा आसन » 
(३ ) उपन्‍्यास सप्राद्‌ प्रेषघचद आसन! ५) 
(४) निबन्ध-प्रतियोगिताएँ 
(४) भाषण प्रति योगिताएं, 
(६) कवि सम्मेलन 
(७ ) सादित्यकारों एवं महाकवियें के जयन्ति-समारोह । 


इस प्रकार साहित्य-संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, ददयपुर अपने 
सीमित और अत्यल्प साधनों से राजस्थानी साहित्य, संरक्षत और इति- 
हास के ज्षेत्रों में विभिग्न विध्न वाधाओं के होते हुए सी निरन्तर प्रागतिक 
कार्य कर रहा है । राजस्थान के मौरब-गरिमा की मदिमामंयी झोँटी 
अ्रत्वीव के पृष्ठ में भक्ति है; पर शआ्रपश्यकता दे. बसके प्रप्ठों को खोलने 
की। साडित्य-संस्थान भम्नता के साथ इसी ओर अम्रसर है और पम्तुत 
पुस्तक सादित्य-संस्थान के तत्वावधान में तैयार करवाई गई है । 


साहित्य-सस्थान थेः सप्राहककों ने श्रनेक स्थानों से घूम घूम और 
हूँढ हंढ कर २२४०५ के लग्रभग छन्दों का और आनीन हम्त लिखित 
अनेक उपशेगी प्रथा का भी संग्रह किया है। ्रनमें विविध प्रकार के 
प्राचीन छन्द सुरक्तित हैं । विभिन्‍न अकार की गेनिदासिक घटनाओं एवं 
व्यक्तियों आ्रादि का वर्णन मिलता है । ये व्रिभिग्न प्रकार के गीत और 
छत्द लाग्यों वी मरा में राजस्थान के नगरों, फर््पे एवं गाँवों में बिधरे 


बकतेब्तय डर 


पढ़ें हुए हैं। इनके अ्रकाशन से एक ओर साहित्यडार्ों को राजस्थानी 
साहित्य का परिचय मिल सकेगा, गो दूसरी ओर इतिहास सम्बन्धी 
घटनाओं पर सी भकाश पढ़ेगा। सादित्य-संस्थान राजस्थान में पहली 
मस्था है, जो शोघ-खोज के जेत्र में नियमित छाम करती चली 
आरदी है । 


इस भक्कार के संपरद भ्रव तक कई निराले जासकते थे; किन्तु साधन 
सुविधाओं के अ्माव में सादित्य-संस्थान विवश था। इस बपे आचीन 
राजस्थानी साहित्य और लोक साहित्य के प्रदाशनाथं भारत सरकार के 
शिक्षा-विकास सचिवालय ने सादित्य-संस्थान के लिये कृपा कर ४७,०५०) 
सत्तावन इज़ार रुपयों की योजना स्वीकार को है! इसी योजना के 
अन्ठर्गत प्रस्तुत पुस्तक का भी प्रकोशन कार्य सम्पन्न हो सका है। ऐसे २ 
इपयोगी कार्यों को प्रशाश में लाने के कारण इमारी सरकार के गौरव में 
दी बृद्धि हुई दे 

इस सहायता को दिलाने में राजत्थान के मुख्य मन्त्री माननीय 
श्री मोइनलालसी सुल्ाहिया और उसके शिक्षा सचिवालय के अधिका- 
रियो का पूरा *े णेग रहा है। इसके लिये दम उनके प्रति अपनी दार्रिक 
कृतृज्ञता प्रकट करते ६ | साथ ही भारत सरकार के उपशित्ता सलाइकार 
डा० डी: पी० शुक्ला, ढा० मान तथा श्री सोहनसिंद एम. ए. ( लम्दन ) 
के भी धत्यल आभारी हैं, जिन्होंने सहायता की रकठ शोम और 
समय पर दिलवा दी। सच तो यदद है कि इक महानुभावों की प्रेरणा 
ओर सहायता से ही यह रकम मिल सकी है और संस्थान अपने प्रस्थों 
फा अर्शन करवा सका है। भारत सरकार के राज्यशित्ता मन्तरी डा* 
कालूलालजी श्रीमालो के पति किन शब्दों में ऋतझता प्रकट का जाय ऐ यद 
ता उस्दी या अपना कार्य हू । इसके सुझाव और स्नी प्रेरणा से संस्थान 
दे प्रत्येक काय में निरन्तर विद्वास ओर विस्तार होता रहा ई और 
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भविष्य में भी द्वोता ही रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम 
उनका हृदय से आभार मानते हैं । 

हमें विश्वास है कि हमारी भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार 
इसी प्रकार साहित्य-संस्थान फी श्रवृत्तियों के लिये सहायता एवं सदयोग 
देकर हमारे उत्साह को वढ़ाती रहेंगी, जिससे इस महान्‌ देश की सांस्क- 
तिक प्राणभूत श्रशत्तियों के द्वासा राष्ट्रीय चिर स्थायी कारये किये 
ज्ञामकें । 

इम उन सब सज्जनों और विद्वानोंके भी शआभारी हैं, 
जिन्होंने इस कार्य के संकलन, सम्पादन और संशोधन में सहयोग एवं 
सहायता दी है । 


बिनीत बिनीत 
मोइनलाल व्याप्त शास्त्री भगवतीलाल भट्ट 
मत्री अध्यक्त 


साहित्य-संस्थान साहित्य-संस्थान 


५ 


सम्पादकोय 


साहित्य सम्रह भी एक प्रकार से समुद्र रुप में कद्दा जा सकता 
है। यह भारंभ में बीर रस के कारण सूझान प्रशंसात्मक कविता के 
कारण तरगिव रुप में प्रकाशित हो आपके समत्त आ चुका हैं / अरतुत 
आग में यह शांत रूप से उपस्यित हैं। काम, क्रांध, लाभ, मोह, मद 
मात्मय रूपी भयंकर जल जीव भी इसके शान्त सखरूप में लुप्त दो गये 
हैं। भध्यमें नीलिम। [ शुदलापत ] रूपी विकार भी नष्ट हो स्थिररूप से 
मिर्मतता ने स्थान प्राप्त कर लिया हैँ । क्ञान्‍ल भी इसकी अख्तमय 
घारा फे सम्पऊ से श्रव दूर है गया है । इसमे अब बढ सूफानी गढ़" 
गड़ाइट नहीं रही तथा वद मयाएित हो गया है । नोछा रूपी काया अब 
सदज्ञ ही में पाए की जासकती हैं। भमर [ जल चक्र ] में गिरने का 
खत नहीं रद्दा, गाता लगाने वाले इसमें से रत्न द्वी नहीं अपितु जल- 
शायी प्रभू को भी सदज ही में आप्त कर सझते ६! सानस मराल को 
मुक्ति रूपी मुक्का की श्रव प्राप्ति दो सकती है ! इस सम्रह रुपी समुद्र 
फी पूर्ति विविध कब्रियों द्वारा निर्मित झाव्य घारा से हुई हू 


इसके रचयिताओं में कारद्ा बारदेठ, आशा चारदठ, ईशघरदास, 
शरीपाजी, राठौडू प्रथ्वीराज, आदि के साम विशेष १हलेखनीय है । 
जिनकी रचनायें त्रिताप माशक एवं नियुत्ति द्ायक हूँ। लोह मन को 
इंशथर की ओर लगाने में चुम्दर सटश हैँ । मान अपमान को भुलाकर 
प्रभु-मक्ति में हो अपना गौरव अमुभव कराने वाली हे । ईश्वर के शुश 
गान के सामने एजा मदायाजाओं का तो क्या शाहंशादहा का यश गान 
भी कुद नहीं, ऐसा अवशुभत्र कशाती है तथा असत्य से सत्य की 


ओर आकपित कराती रदती है साथ ही सत्युमण से बॉदित कर अमरत्व 
का आम कराने काली ई। 


य रचनायें पढ़न सुनते बाली के श्ोप्र-मा्ग से होती हुई हृद य* 
गम हो अ्रवरात्मा मे उ जार रूखी हूँ । 
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आशा बारहठ श्रभू स्मरण में तल्लीन होकर रट लगाते हं:-- 
“ज्ेरो मन मांधत्रे लागो. मद सूदने भुरारी। 
नारायणे रामे नरसिये, दामोदर दातारे॥ 
ईख़रदास की भी ईश्वर के श्रति अ्रसीम श्रद्धा मलकती है, 
उनके स्वस्थ एकसात्र प्रभु दी हैं-- 
#म्राधा मात चूः तात तू श्राण दीवाण मू, 
ससव॒ तू सहोवर तू. सखाई। 
सगी साजणश सयश सामि तू सांमला, 
करम तू कुटेंब तू. कृत कमाई" 
ओपा भी ईश्वर भजन की श्रेरणा देते हूँ, उनका कथन दै कि 
हे श्राणी ! फिर इस जन्म भूमिपर तू नहीं श्रायगा । इसी लिये जवानी 
के आ्रोद अरमोद छोड़कर अभुस्मरण में लगजा । 
"जोबण का रमो विद्यण उठ जासीं, 
आदर भजन तणी अ्रमियास । 
प्रिया के ने आधे पाछो, 
बे न॑ वीजा चागई वास ॥"” 
कान्‍द्ा बारद्ठ काल रूपी बिल्क्षी के मुद्द में चबाने के भय से 
व्याकुल हो मुक्त धोने के लिये करुणाकर प्रभु से याचना करते हैं-- 
“कानियो कह मोखि करुणाकर, 
बिलब्र करिसी तो वात बयां । 
साया काछकू मंजारी मुंदडे, 
करड्ी जतो पुकार करा ह! 
प्रभु ने कान्दा बारदठ की पुकार नहीं धनी अतः उलदना 
(६ इपालंस ) देते हूँ. कि हे भमो ! गिरि शिखर पर चलती हुई चींटी की 
पद-ध्यनि तो श्राप सुन लेते हैं; किन्तु उच्चस्वर से पुछारने पर आप 
नहीं सुनते, ऐसा करना आपका कहाँ वक ठीक है ? 
चढती पे भरे परवते चोंटी, 
बितवो.. तेरा सँचल. विचार । 
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कांड सॉभको. नहीं करुणाकर, 
प्ररंद.. सादे... कं. पुकार ए 


वें अपने आपका कपटी सममते हुए कहते हैं कि हे प्रमो! 
आपसे छिपाकर कर्म करते हुए भी आपसे ही कमा याचना करता हूँ। 
अतः आप मेरे अत्म्य अपराधों को क्षमा कर तथा अपराधों की ओर 
भ देख मुझे तार ( मोज्ञ ) दीक्षिये; [ क्यों कि आप तरन-तारन हैं. ] । 


कान्ियो भुझ सी करम कीचे कपट, 
आते जाने बछे सुहिल ओआगे। 
अनंत कर खून वच्धि इता मांगां अनंत, 
मर्य लेखों रखे. तार मांगे॥! 
चदू एक मात्र “राम” नाम का ही मुक्ति दाता सानते हैँ और 
सपसे यही सएल छुगम साधन मदसिन्धु से पार होने के लिये वतलाते 
हूं। इसके समक्त शास्त्र एवं पुराणादि कुछ नहीं दूँ । 
“तकरिए नासि पार उतरिये। 
पढ़िये. फिसा ख्रढार पुराण॥० 
प्रभु चरणों में राता [ रत श्ररुणवर, रेँगे हुए ] को ही थे उम्जू- 
यल श्येत ( पवित्र ) मानते हूँ--- 


'पित ज्यां देत सहित हरि चरणे । 
राता... ताइ.. उज्जला रहेः॥आ 


प्रध्योगाज राष्ट्रघर ( राठोह ) प्रमु की उद्धारता पर प्रजाश डालते 
हुए अक्त-अ्रमक पर समाने कपः होना कइते दें। थे भगवान राम फो 
सम्बोधित करते हैँ. है दशरथ नम्दन! आपने एक [ राषश ] को 
मोल दान और दूसरे ( विभीषण ) छो लका का दान देकर मक्त भमकछ 
घर एफ री ही शाशकी 


सारिखों आपरे हाय दुसरथ मुतन, 
दूँ! ब्रिध राद्सा दान दीशेव" 


है आराचीन राजस्थानी गोत 


उन्होंने अच्छा होना ईश्वर कृपा का फल और बुरा होना अपर 
हुर्भास्थ का कारण माना है। इस प्रकार अच्छाई के लिए अभु पर 
छुनज्ञता श्रगट को है-- 


* 'रूड़ो जको अताप राबलो, 
मूढ़ी ज्िको अमोणों भाग ॥/ 
प्रभु के अश्रसीम गुणों एर अकाश डालते हुए कवि (बेंढ़ा ) भ॑ 
कहते हूँ स्लि है महावुरुप माधव ! यदि आप एक शरीर के लाख शरीर 
एक मस्तक पर लाखों मस्तक, एक २ मस्तक के लाखों मुख और एव 
एक मुखर में लाखों जिद्मायें देदें तो भी आपके शुर्णों छा पार नई 
पा सऊते 
“अंगदिये लाख अऑँगि-अंगि लख उतमैंग, 
उत्तमेंग : भुख झौ लाख. अनंत । 
मुखि--मुखि रस दिये लख मादइव, 
मुझणि तो सका ने सुगुण महंत ॥ 
साईं दास भूला कहते हैं--जिस भगवान केशव का हृढ विश्वास 
कर लिया उस शरीर की कालिमा कभी स्पशे नहीं कर सकती । 


“क्ठी प्रद्दे ओलगत केसब, 
दौ काठियों न द्दोषत कोड 0" 


अतः इन रचनाओं से हमसे अभु स्मरण, थद्धा, ससार से ग्लामि, 
सच्चीपुझार, धरायरिचत्त, मोक्त भ्राप्ति का सरल मांगे, प्रभु का भक्त, 
अभक्त पर प्रेम, अ्रभू गुण गान कॉ-असीमता, ईश्वर में दृढ़ विश्वास 
रतने से कालिका नाश आदि का झान ही जाता है. 

आत्मोद्धार के लिये यद भाग” मनन करने थोग्य है और 
ऐसे ही कवि वरण तारण के भक्त ही नहीं उनसे साक्ातकार-प्राप्त किये 
हुए बसो के अंश माम जा सकते हैं, जी रबर तर गये और दूसरों के 
लिये तरजाने का साधन छोड गये हूँ । 
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रचमयिता-अन्वा 
+«+ गीत १:०० 

मलण राण परगह सरब बधाया मोतियां, 
लार छुर कोड तेतीस लाया। 
दिंदवानाथ मीमेण री भदठ हब, 
उदेंपुर गोरघननाथ.. आया ॥१॥ 
चहे खंगराज गवरात. चींतातां, 
देव सुख आरतां मंत्र दीधे। 
प्रचुर तग्यी ग्रत्त सास्‍्तां जेण पर, 
कमत पाधारतों. गली कीपघो ॥शा 
दइओ घन प्रशर रसण मजण घावन हुवो, 
गेग नाबन हुवे गुरुद्गामी । 
हिककर राय रे मर्ता आवन इुब्ो, 
नगर पावन इसे सहस्तर नामी॥३॥ 
भी रा इसे नरदोख करसी मां, 
दोस मन घारती तका दलूसी। 
हुकम आधारसी तकां युद्ध द्ोवप्ती, 
हर्‌द रहती जके छार मलूसी॥आशा 


र्‌ प्राचीन राजस्थानी गीत 


अर्थः-तैतीस करोड़ देवताओं सद्दित श्री गोव्रधननाथ दिन्ूपति 
भीमसिंद की सहायता-के लिए उदयउुर पधारे | यद्द देख कर महाराणा 
मे अपने झुट्धम्वियों सहित एन पर मोतियों से भरे थाल न्यौछावर किए । 

जो गज के स्मरण करने पर गरुड़ पर आरूढ होकर दौड़ पड़े, 
जिन्होंने दीनों एवं देवताओं को सुखद मस्त्र दिया तथा पाएडवों की 
इच्छा-यूति की, वही कृष्ण उदयपुर आए, थद्द यहाँ के निवासियों के 
लिए अच्छा हुआ ! 

है गरुढ़गामी ! सदस्ननामघारी !! आ्रापका यहाँ पधारना घन्य 
है! आपके यहाँ आने से यहाँ की प्रजा ने ईश्वर का स्मरण कर मानो 
गंगा-स्नान किया हो । महाराणा के हित के लिए आपके यहाँ आने 
से यह नगर पवित्र होगया। 

अब आपकी कृपा से महाराणा भीमसिंह के साभन्‍्त दोप रहित 
हो जाएँ गे। यदि कोई दूषित विचार बाला होगा भी, तो उसका दलन 
हो जायगा | राणा की आज्ञा में रहने वाला ही छखी रहेगा। अगर 
कोई ऐ'ठ रक्खेगा, तो धूल मे मिल जायगा। 


++ गीत २ :-- 
जा नँद डंडे चोर मेंद रांचें 
रोसे खो नहीं ति। 
इर रो नांम अमोलख हीरो, 
ओ तू इस धार बम ॥१॥ 


ऊने ढाई लाय -- अलीवै, 
गलू बल जाय ने छूट गई। 


ग्राचोन राजस्थानी गीत ३ 


अगवत नाम कनक आमूपण, 
दिवडा मी विसार हमें ॥२॥ 


मेरे मेरे चोर ठसे मांगर, 
देस बदेस ने जोर डर। 
गोदिंद नाम अमोलख गहसौ, 
कंठधार संणगार कर ॥३॥ 


सखरा फरवा दर्खां सांपने, 
दीधां मे मे लाखां दांभ। 
अजब समर जतन कर इंको, 
नीझी रतन राम रो मांगा 
अर्थ:--'अज्बा” कवि अपने को संबोधित करके कहता है कि 
हरि का नाम अमूल्य हीए है, जिसे राजा दण्ड भें भद्दी से सकता, 
चोर उठाने के लिए छिप कर भोंप नहीं सकता और श्र के द्ध होकर 
छीन नहीं सकता | अतः तू उसे हृदय में धारण करले । 
गर्मी, सर्दी और अग्नि ज्याला से भी भगवत नाम रूपी स्वर 
भूषण गल नहीं सकता, न हाथ से छूट कर गुम ही हो सकता है। अतः 
डै मेरे दृदय ! तू उसे मत मूल । 
सो, मेर आदि जंगलों चोर जातियाँ तथा ठग और मांगने 
बाले उसे हृथिया नहीं सऊते। देश विदेश अमण करने पर भी किसी 


का इए नहीं। ऐसा मूल्य भूषण गोविन्द का नाम है। उसे झंठ सें 
घारण कर अपनी शोमा पढाले | 


आचीय राजस्थानी गीत 


अपने को अन्‍्ज बनाना है, तो राम नाम रूपी रत्न दक्ष पुरुषे 
के पाम ही मिल सकता है। लाखों रुपये देने पर भी वह म्रिल नहीं 
सकता । अतः तू बसे यत्न पूर्चक रख कर उसका स्मरण करता रह । 





रचपिता-यासता आरहदड 
+5 गीत ३ :-- 
मोरें मन माथवे लागी, मदखदने मुरारे, 
नतायणे रामे नरसिये, दामोदरे दातंरे ॥१॥ 
सतीमामा समा द्वित समे, सामी रुद्र बंगे, 
वर सीतदे रुकमणी, दिंदे लिझमी बालंभे ॥२॥ 
धरणी-धरे घरा दट धारें, हरे पदम चक्र दाथे, 
सके रखणे साईये सेखे, जल-साईये जगनाये ॥३॥ 
लक लिय सा नवे ग्रह छोडण,नाथण थहि बढ़ नामे, 
गमण वणा दर्स सिर छेदे, श्रीरगे श्रीसमें ॥४॥ 
केपवे कुमने कल्यासे, कंस मारणे ऋष्ले, 
चेय ऊधारण बामशे विसने, बिट्ले बनमाले ॥५॥ 
सामल जमे पीत प्रियगारे, अद्दिनाथशे अपारे, 
'आसा/सामि रलाक्रम अदयुत, अंतर घर आपारे ॥4॥ 





& ये बरि, भहल इंसराम रेहरिश! गाहुठ के चाचा थे ) ये पहिले गाजाड घोर 
बाद में ही।पटू, बामनग के राजा $ गहाँ जाका रहे धर समान आप डिश । 
इनकी बहुतमी रचना १७१६ के संप्रह में है| राद मालदेव, होषपुर की सदि 
यानी सनी के सती होने के सम्दन्द में मी उन्होंने करित (दायर ) रपे हैं। 


प्राचीन राजस्थानी गीत 


अर्थ:-आशा फवि, कहता है कि सेरा मन उस माधव में जा 
लगा है, जिसे मधुसूदन, मुरारी, नारायण, शमिह, दामोदर और दाता 
कहते हैं. 

(जिसे ) सत्यमामा और रमा का प्रेमी शिव एवं अह्या का 
स्थासी, सीता और रक्सिणी का पति, शोवल्लभ पुकारते हैं.। 

( जिसे ) एथ्वी फो दाद़ों पर रखने बाला, हार्थी में शंल, चक्र 
और यद्य घारण करने बाला, शेप एवं जलशायी, जगन्नाथ-+ 


लंका बिजयी, नर्दों प्रदं को सुक् कराने बाला, काली नाग का 
सायसे बाला, रावण के दसे मस्तक काटने चाला, श्रीपति और श्रीराम 
कहते हैं । 

( जिसे ) केशव, झृप्ण, कल्याण स्वर॒प, फसारि, कूपालु, उद्धार- 
कर्म, यामन, विधएु, विद्ल घनमाली कदते हैं.) 


( जिसे ) श्याम, ब्रह्म, पीताम्बरधारी, सप को नथमे बाले, 
अदूभुत बलशाली और एशथ्वी तथः थ्राकाश का शआाश्रय कद कर लोग 
पुफारते हैं. 


रचयिता--ईशरबरदास बारहट' 
न मीत ४ २ 
बढ़ पाखे वेद न कीज़, कीबो जिम ग़मय कौमें। 
ब६ नामी प्रसे बीते, रे लझ्गद किएद्दी मन लीमे ॥१॥ 





३-- में ऐहड़िश शा्षा के चर इरि पर्स सक हो इ४ हैं। जे पले मादा३ 
थोए शद में बीगरमें आफर रहे। हे ररे पन्दः--* दिस ( छोशा- 


दर प्राचीन राजस्थानी गीत 


धोम॑तरि धीती धोही, रवि तप्रिया जास रमोई, 
राय-अ्रंगण पवण युद्रै, रे धन रामण थारो बारे ॥२॥ 


जम राकस जोध जुवाणी, पूटे तस आंणे पाणी, 
दरघारि पिधाता दीसे, रे सोह बेठो बैद भणीसे ॥३॥ 
कुंबुद्धि कांइ कुमति कमाई, रामण रीसवियां रघुराई, 
लेख पुत्र मत्रीजा माई, रो गह कीधे लक्न गमाई ॥४॥ 


अर्थ---कमी बड़े से विरोध नहीं करना चाहिए। अन्य विशेष 
प्रसिद्ध दीर कहे जाने वाले भी उसके लंका दुर्ग पर अधिकार न 
कर सके । 

धन्य है उस रावण को, उसके समय में घन्वन्तरि उसकी धोती 
धोता, सूये तप कर उसके यहाँ रसोई पकाता, उसके आंगन को पवन 
बुहारता ( मा, देता )। 

उसझे युवक दानव योद्धा यमराज की पीठ पर उसके लिए पानी 
लाद कर लाते, उसकी रूमा में बैठे अक्षा वेद पाठ करते थे । 

ऐसे उस रावण पर दुबु द्वि का भूत सवार हुआ जिसने राम- 

चन्द्र को रष्ट किया और लाखों की संख्या में भ्राता ए् भ्रातपुम्र दोते 

हुए भी उसने लैका-दु्ग को गँवा दिया । 





जड़ा ) चादि हैं! शक्ति दिषय$:--- दिड्ीवाय” नामक पुस्तक मी इसकी 
लिखी हुई है । दुरणर साहित्य में! (नडा रहूठ मिलता है। “हा भााए 
की कुशशलियों मो इनडी तिंधों हुई हैं। झो १७९६ हे हंप्रह में है। 
चोर इस मांग में दिये गए गीठ मी उक रंप्रह से ही लिये है । 


आ्रचोन राजस्थानी गीत ही 


ज_थ गीत # २- 
नरायय कमल-लोचन सामि-सुंदर, 
पितंप्र न घारी । 
श्रमण फुंडल मकर सोमा, 
मूरती -+ अलिदारीवशा 


राउ-पंख बाहण रमणि रुकमणि, 
पंक् - चक्र पाणी। 
मंभीर दादस भेष गरजे, 
चंद चत्र वादी ॥२॥ 
कट माल तुलसी तिलक केमरि, 
बरशघृ वारसी । 
लावन्य रुंद्रप. कटी लीला, 
मालियल मारी ॥३॥ 
कदि छुद्र मेखल फानि केरट, 
सुख मंज्ल साई । 
वप-दस दु अगुल सरब व्यापक, 
बायोयी न ज्ञाईकशा 
अष्ट सिधि ने पाठ पलोटे, 
भ्रम अमर ढोले । 
सिर चन्च दिगषति द्वार सेवै, 
ईपरो चने ओले ॥शा 


छः प्राथोन राजस्थानी गोत 


अथ:--हे नारायण | आप कमल-लोचन सुन्दर स्वामी ( श्याम 
सुन्दर ) पीताम्बरधारी और कानों में मकराकृति छुण्डल ,घारण 
करने वाले हैं। आपकी इस मूर्ति की बलिहारों है! 


है गरुड़ गामी, रुक्मिणि-रमण एवं पद्म-चक्र धारी ! आपके 
मपक चतुसु ख श्रद्म बारहों मेघों की गर्जना के समान बाणी से बेद 
पढ़ता रहता है । बे 

दे प्रमो! आपके गले में ठुलसी की माला, केशर का लिलक, 
बामाड़ में, समुद्र से उत्पन्न लच्मी कामदेव जैसा लावश्य, त्रिभंगी 
जृत्य करती हुई कमर और ललाट विश्वास दाता ( आशा पूर्ण करने 
चाला ) है। 

है अभो ! श्रापकी कमर में छुद्रघटिका और कानों में कुण्डल 
मुशोमित हैं.। छू स्थामिन्‌ ! आपकी यह श्रेष्ठ छृषि सुखप्रद है.। 'आपका 
बारह अंगुल का सूच्म रूप सर्व व्यापक दे, जिसे फोई नहीं जान 
सकता । 

है ईश्वर ! अष्ट सिद्धियों और नव निधियाँ आ्रापके पैर दवाती, 
धर्मराज चमर डुलाता, शिव्र, अझा और दिगपाल झआापझे द्वार पर 
सेधा करते है । 

अतः आपका सेबक ईखरदास आपकी शरण में है। 





+£ गीत ६ “- 
माधा मात तूं तात तूं श्राण दीवाण मूं, 
सर तू सहोवर त्‌ सखाई। ' 
.._: सो साजण सयण सामि ते सांमला, 
करम तू छुर्टेंद तू कृत कमाई ॥१॥ 


प्राचीन राजस्थानी गोत ६ 


सांच संतोप मर धरम तू सोजना, 
सहज दू' सील संमावि सोद़क्‍। 
वास तू सास वित्तरांम तू! बीठला, 
मर्द तू भर्नमथ रत्य मोरा ॥२॥ 
गद्ठु तू ग्रास गुर स्यात तू गोविंदा, 
गूझ गुण गोठ ते गहड़ गामी। 
नाद हू बेद तू' भेद तू नार्यण, 
नेंद्र तू! निद्धि तू सदस--नामी ॥३॥ 
राग व्‌ रंग तू रली तू समंदर, 


के ० 


राज तू रिद्धि रघुबंस राया। 


जा 


मंत्र तू तत्र ता मित्र तू माँहर, 
मंत्र दा मोह तू परम माया ॥ए॥ 
दीन मंगवांबछल दुसठ दाणव दलण, 
खा लागे नहीं पिठां खीलो | 
आबियो हमे उल्ारि ते झजरे, 
इसरो जुम्मां जुगि तूक ओछी ॥४॥ 
श्रधेः-दे माधव, दे श्याम ! मेरे लिए माता, पिया, आणदाता, 
सपपेस्थ, भाई, सदा; सम्दन्धी, सम्भन, मित्र, स्वामी, कर्म, कुदम्यी और 
उशजेन कर देने वाला एक मात्र सू ही है। 
दे बिहल-मुडुन्द ! मेरे लिए सत्य, संतोष, धर्म, शील, सुगम- 


समाधि, स्थान, श्यास, श्राभय, फाम स्वरुप और अथे ( धन ) रूप में 
पड़ सू ही है। “ 


क्र आचोन' राजस्थानी मौत « 


हे गरुड़गामी गोविन्द ! हू नारायण ! मेरे लिए गढ :जागीरं।: 
शुरु ज्ञान, विशेष गुश, गोप्ठी, नाद, वेद, भेद, नेद और दे सहस्त-: 
नाम वाले  तही निधि है।. ७, «7 

2 0 शक या 2270 रे मि 

हे रघुकुल शिरोमणि सम ! मेरे लिए राग, रंग, असन्नता, 
राज्य, रिद्धि, मंत्र, तंत्र मन मोह और मदान संपत्ति एक भात्र तू ही है ।। 

है. दीन एवं भक्तों के प्यारे । चुक परम पिता की गोद में आ- 
जाने के बह अपराध लागू नहीं होते। अतः में ईश्वरदास आपको 
शरण में आया हैँ। तेरे बचाने पर ही चच सकता हूँ, क्यों कि अनन्त 
युगों तक तूही रक्षक रहा है । १ 5 हे 





2. ४०- गीत ७ ० 
जाणिरें. दरि अन्तर ज्ञामी, 
,, राम मंणे.रघुनंदन राजा। 
* :बानेर , सेनक्क आालि कराये, 
पायरे, जले बाँधी _पाजा ॥श॥ 


महद जआाएयि बंलाणि मयापति 
,. सार: संसार पनो से सारे 
७ ६६४ );, सम विसारि, मना, मुख आवम, |! का 
तारि मया घशण दुचर तारे॥२॥ 


आचोन राजस्थानों गोत;, 5१ 


वालण वेद से मेद्‌' सद्दी प्रिधि, | 
वेद स भेद से मुख बायक | 
कंटक जेखि बहे मरकंटक, 
नाम प्रणाम नमो सुरनायक ॥३॥ 
एप. अगिलंध विलंबगा ईमर, 
गचगरे राम वशे गुगणि रेज्े। 
५०। ,, वैध सुब्ंध अछे इलि पंधेण, 
रथ सबंध नहीं कोई बीजों ॥४॥ 


अर्थः--एयुकुल् नरेश रामचन्द्र फो मैंमे तभी से अन्तर्यामी हरि 
माने लिया, जब मुना कि उन्होंने वानर सेना एकत्रित की है. और जल 
पर सेतु फी रचना कराई ( पानी पर पत्थर सैराए ) । 


है आत्मा ! कृपालु भाधव को पहिचान ले 'भौर संसार में तत्व 
स्वरूप मान कर उमा प्रशंसा-गान करता रह। तू उसे मन से न भूल 
तथा उसके नाम को जिह्ठा से दूर मत कर, क्योंकि वही तारते बाला है । 
उसने घटुत से पतितों का उद्धार किया है । 


» + चेद्ादि में सगुण-निगु ण श्रादि का उल्लेख हुआ दे, उसे छोड़ 
फर बेदी का मुख्य भेद ईश्वर ही मानले श्र कंदक स्वरुपी मधुकरैटम 
दानप्र के नाशक ही सब देवा के स्वामी हैं उसी का' हो स्मरण 
दिया कर। रा 5 


4 
इशरास कहता हे कि तत्काल सदास, देने बाला मगवान 
रामरद्र हो दे ! उससे, गुझें पर अससन होना चाहिए, जो बलि को 


ट] 
हि । 


आचोन राजस्थानी गीत 


चस्धन में लेने बाला और सेतु की रचना करने वाला है। उस दी 
यन्धु के समान अन्य कौन हो सकता दे ? 





5 गीत ८ १-- 


औीरंग सॉक्लो भरी मानवरोवर, 
भाव तेणे जल भरियों। 
मोती हंस रमे विण मांही, 
पाप संग परहरियों ॥१॥ 


गई बिश्ां तिसना मल गलिया, 
नरक ताप मो नांही। 
लहइरं लिये परम रस लेयणो, 
मुकन. सरीक्र मांही ॥श॥ 


जे मांदी सुक जेड़ा जोगी, 
रमें. रमण दिन राता। 
परम निधान सरीर पखाले, 
मोरख जिसा.. गिनातवा ॥१॥ 


अन पंखिया भखे ता ओ जेल, 
देखंता ड्ठीं दोरो । 
सूभत वचन अवण साम्दलतां, 
सदगत.. हंसा . सोरो ॥श। 


आचीन राजस्थनी सोते १३ 


लाध-अतर लील लहरी रब, 
वाप पाप भो दालो। 
ईसर तणों रमे ते आवम, 
म्त्ष ज्ञान. विचालों शा 


अर्थ:--हे श्रीपति सॉबरे ! श्राप मान सरोबर तुल्य ६, भाव रूपी 
जल से आप परिपूर्ण हैं। मेरा इंस रूपी प्रा पलेरू पाप कम छोड़ 
झर आप में रमण ऋरता रहता है । 


है सरोबर रूपी मुकुन्द ! आपडी लदरों में जलपान करने से श्रव 


रुप्णा मिट गई है, मल का मी सादा दो गया दे और ने की गर्मी दूर 
झा गई ६। 


है क्रोयर रूपी प्रभो ! आप में शुकदेव जैसे योगी रात दिन रमते 
हैं और गोरखनाथ जैसे परम शानी महात्मा अपने शरीर का प्रशालन 
करते हैं! 

डे भ्रम ! पढदोनों को मार देने वालों के लिए आप में भरा हुआ 
भाव रूपी जल दुखद है और आपके महत्व को लो पेवल मात्र से लान 
गया है; उसे यह सरगति देसे बाल्य और सुखप्रद है । 


“इपरदास” कि कहना हे कि हे तरंगित मरोबर मुल्य 
हच्मीएति ! आप ऐसा करें, जिससे मेरी आत्मा आप में रमण करने 
लग जाय और पाप ऊ ताप से छदखरा पा सऊँ। 


आचोन राजस्थानी गीव 


रचपिता ओपा शाह 
++ गीत ६ :-- 
हुतो तीर दरियाव रे पानसे हातरी, 
हर घना ऊपारे कारण हाथी। 
छुत्र तणा सँगाती और साराई सको, 
सांचलो अमृूनण तणो साथी ॥१॥ 
असुर संहार प्रहलाद उबरियों, 
पति ना सधन-ठनम तेण परचे। 
हरणकुस वरचियां थको पचतों हुयो, 
बचने मोपे धणणी नोज बरचे॥श॥) 
संदृका द्वोपदी तथा हेला सुणे, 
आप आधे असी भाँत थायो। 
पति नेढ़ा हईँता दृफ्स नो पालियो, 
घणी अलगो हूँतो तके धायो ॥३॥ 
मानकी सुधारे अने पा भगत, 
दईव सु संवारध से दोई। 
ओपला जीता तणों ओसर अबर, 
कानवा जसो नेंद्र सगो कोई॥४॥ 








» ये कवि मिऐही प्रान्त के पेहुता के बखतागरडी के पृत्र थे। ये चारणों को थादा 
शाह के ये। इनकी (ना फुट कर साहित्य, ईश्वर सम्बन्धी वे चौप्देशिक हथा 
नौति सम्बन्धी विशेष मिलती है। इस कदि का १००० के ध्रग्तर्गत होना पाया 


शवादे। 


श्राचोन राजस्थानी नीव १५ 


अथः--जहाँ हाथी समुद्र के मध्य में प्रसा जा रहा था, बद्द स्थान 
तट से पाँच सौ द्वाथ की दूरी पर था, उस समय उस द्वाथी की रक्षा 
कौन छर सकता था ? सब मुख के साथी हैँ, केवल एक मात्र हरि ही 
दुःख का साथी है । 


दिर्ण्य नाम जो विष्णु जगदीशर हूँ, उनका कया परिचय दें ? 
उन्होंने दिस्ण्यकरशितु का संद्वार कर प्रहाद को बचा लिया। श्रु के 
ललकारने पर उसे मक्ुण कर गए। अतः आशा हे कि मेरी पुकार 
बृूथा न जायगी ( मुझ से छल नहीं करेंगे ) । 


.. मैं ईस्वर की श्रशंसा कहाँ तक करूँ, दुःखिनी द्रौपदी की पुकार 
मुन कर उन्हें. शीघ्र आ्रामा चाद्विए था | इसीलिए शीघ्र पहुँचे । द्रौपदी के 
पति समीप होते हुए भी उसके दुःख का कारण बने और जगनपत्ति दूर 
होते हुए भी शीघ्र आरा उपस्थित हुए । 


“ओऔपा” कवि अपने झो सम्बोधित कर कहता है कि ऋष्ण के 
समान कौन सम्बन्धी (प्रेमी ) हो सकता हे? वह देव मनुष्य जन्म को 
सफल यना भोत्ञ पद देता तथा उसी की कृपा से स्वार्थ एवं परमार्य 





दोनों का साथन हो पाता है। "अतः सनम सार्थक करने के लिए आगे 
कोई अघसर नहीं मिलने का है ( इसलिए तू अभी से सँमल जा )। 





- गौव १५ :-- 
दलड़ा समभरे स्ग्रलो जग दाझे, 
पे. पणों पछतासी । 
पू्प जनम थू* कद पामेला, 
मुख कंद दर रा गासीवाशा। 


जता 
छू 


प्राचीन राजस्थानी गीत 


ब्यीड कमी 5० 


इचयिता--कान्दा बारहइठ 
हे पक 5 “गीत + 5 नै 
सुर कोड़ि अबर तेत्रीसर सरबर, 
बलि. छिलरे छत्रीसह वंश! 
हरी नांड मानसरीबर हु ता, 
.. हुए मे दूरि अम्हीणा हंसआश॥ 
यांगी हदीस अवबर सरे परदरि, 
परहरि अनि सुर नर भूपाल। 
, भीरंग तणी नाम पाबास्तर, 
मेल्हं मत मन मूक झुणाल ॥२॥ 
आप भले तया ऐे आरिख, 
थनि सर सुर ने कीजे झास । 
हरि. सानसरि बसे हुबाड़ हंस, 
बसियें जेणि टले ग्रमवात ॥३॥ 
छानियों कहे अबर॒चीतिसी कह, 
भोछोी फारि सिरहि सिर पृणि । 
प्रा परमईस प्रणव अ्मेसर। 
चुमि हरि सनस रसायण चूणि ॥शा 





« यह कते बाछढ शाक्षा के चाएयो में हृवृहै। इसके रात के िवरय 


प्ें कोई उल्देख नहीं मिलता । बह कदि मी १७४ शतानिद ,के भनतरात,) 
होने चाहिए, को कि इनके गोठ १७१६ हे छंग्र में से शिफ्र गए है। यह 
#ंग्रद़ समाहित सैस्‍वान में है 


धर 


प्राचीन राजस्थानी गीत नह 


अ्थः--सैंतीस फरोड़ देवता साधारण तालाबों तथा छच्तीस ही 
शाखा के क्षत्रिय तलाइयों के तुल्य हैं। अतः दे आत्मा सपी हंस! तू 
मानसरोबर रूपी हरि नाम से दूर मत रहना । 


है मेरे मन-मराल ! जल रहित तालाबों के समान अन्य देवता, 
नर और हसपालों को छोड़कर पाशसर रूपी लच्मीपति को लू 
मत भुलाना | 


है. आत्मा रूपी हंस ! अपनी भलाई चाइता हो तो, तालातों 
सपी दूसरे देवताओं की आशा न कर सरने पर भी मानमरोबर रुपी 
हरि की शरण प्रहण कर, जिससे न्‌ पुनः ज्स न लेबे ( आवागमन 
से बच ज्ञाय )। 


कफान्द कवि (अपने को दी ) कहता हे कि यदि तु धोके में 
आफर अन्य का चिस्तन करेगा तो अस्त में मस्तक घुनेगा । अतः है 
मेरे पाण परबकु हँस ! तू तो ईश्वर के समत्त मस्तक झुझा कर इरियश 
हुपी रसायन ( मु ) चुन २ कर खाता रद्द ! 





+« गीत 4४ +७- 
जिशि मानव जनम किया करिया जस, 
जीहां. दीदी करण ज्ञम | 
पी यतजीड़ परम जम परहरि, 
पृणे से मुजस त्ाइ वा एस ॥ १ 
जिशि सिरजिया जीह दीन्ही निशि, 
बलि कीय जिगि शुण कह्दायय वणि । 
जगदातार म्रेन्दि जग. ज्ीवशणि, 
जस अति जपैंस प्र अमि॥ १ ॥ 


ब्३ भाचीन राजस्थानी गोत 


देहां मानत्र जनम देयण, 
दाता सोजमि बड़ी दव हज | 
शोदिंद गुणा दिणा गुण गाए, 
समुखाह निगुय गिणा सेज ॥ ३ ॥ 
बिना अनंत अनंत अस बदिये, 
प्रिहुअणि अबण मिशे चीताइ । 
केसय जस ताहरों. कराबे, 
कानिदियी रखे पत्. फ्रदाइ॥ ४ ॥ 
अर्थः -जिस परमेश्वर ने मनुष्य जन्म और जिह्ठा उसका यशो- 


गान करने को दी है, उसके समक्ष करवद्ध हो, उसका यशोगान न कर 
अन्य का यश गान करने बाला तो महान्‌ पशु सुल्य है । 

संभार के भरण-पीषण करने वाले जिस प्रभु ने सूजन कर 
जिह्ठा दी और गुशिजन ( कवि ) दंश मे जम्म दिया, इतने पर भी जो 
उसे भूल कर सांसारिक जीयों का यश गान करता है, बह तो संसार में 
पशु समान है । 

मानव शरीर में जन्म देने बाला गोविन्द मत से बड़ा दासी दे, 
उसका गुण गान मे करमे बाला पुरुष गुणवान होते हुए भी मूखे ई। 

जिस प्रकार दूसरे मनुप्य, अनस्त प्मुको छोड़ अन्‍य बहुत सों 
का यश गान करते हुए तीनो अवस्था ( बचपन, युवावरथा तथा बुदापा ) 
बिताते हैं, उस प्रकार हे केशव ) ऐसा न हो कि में आपका भक्त, पशु 
कहा ज्ञाऊँ। मुझ से तो एक सात्र अपना ही यशागान कराते रना। 


५१ 


आचोन राजस्थानो गोत न 


++ मीतच १४ :-- 
मत पुअठी मूक बिलाई साया, 
म्रिलियां दाह विचे मना 
कस पुकार लीवती केशव, 
किणि परि उवारिसि कृसन॥ १॥ 
मन पर बढौं गहांणों भोगे, 
मंजारी गिद्र तर मरुक्षि 
विलम्प मे करे गज ग्राह प्रिदोड ण, 
दौड़ीमैज ढणे. दुखि॥ २॥ 
माया मित्री सुबी लीने मन, 
बाइर कीजे लिसमीबींद । 
मुखि ग्रदयी न छुडावे मृना, 
गिलियो किम छड़विसि मोदीद ॥ ३ ॥ 
कार्यो बड़े मोखि करुणाकर, 
विलंर करिसी ठी बात बर्रा। 
माषा काल मंजारी मुद्ेड, 
करड्रीजती पुकार करगे॥ ४ ॥ 
अर्थः-हे कृष्ण ! सूझा रूपी मेरा मन बिल्ली रूपी माया के 
मुख की डाढ़ों में जा पड़ा है। अतः आप से पुछर करता हूँ, आप 
अनिरिक्त अन्य कौन घवा सकता दे ? 
है राइस गज फो मुक्त कराने याले! अन्य के चुलाने पर 
योलने वाला ( मुद्रा रूपी ) मेरा मन दिल्ली रूपी भाया ने गृह-घन्धे 


न्भ्र प्राचान राजस्थानी गोत 


के मुख में पकड़ लिया है। अतः कष्ट के समय आप बिलम्ब न फरें 
और दोड़ कर सद्यायता करने में विलमम्ब करेंगे तो सुमे दुःख होगा। 

है लक्ष्मी पति गोविन्द ! बिल्ली रूपी माया में सूए रूपी मन 
को पकड़ लिया है। अतः आप सहायता करिए, नहीं तो यह निगल 
जायगी, जिर कैसे छुड़ा सकोगे ? 

है करुणाकर ! कान्‍्ह कवि को मुक्त करदे । देर करने पर बात 
बिगड़ जायगी; क्योंकि काल स्वरूप बिल्ली माया रुपी मुख से 
चबाने ही वाली है, यद्द आप से पुकार करता हूँ। 


+ गीत १६ '-- 


मो ऊपरि बुरी मे मानसी माहय, 
है थी ब्रिद ग्रहियो सतणि। 
अपराधी अमि ऊधरिया, 
सुणियां तिण आ्रायो सरणि ॥१॥ 
कदरण अजामेल रे कांने, 
सेलण मृझ् पिलागी खांति। 
सरण आंवियां पछे प्रमेखघर, 
पावियां तणी कसी दोह पांति ॥२॥ 
पावन पतित तो पुरुषोतम, 
क्रम भौरवियों श्रिद कहाई। 
अपराधी मोह. अधिकेरो, 
कोइज हुदे तो थीज कगइ॥शा 


झादोन राजस्थानी गीत ब्ड 


आगे घथा परति+ उब्धरवे, 
हेक बिरद वसि झीयों हरि। 
दीजोइ बले चढ़े! बहनामी, 
कारियों पावन लिया कॉरे ॥9॥ 

अर्थः-हे माथव ! मेरे छने पर घुरा मद मानता, क्योंकि 
अद्परापियों के उद्धारकर्ता” आपके दिरुद हैं, ढसमी के अनुसार 
आपने फहले कितनों का ही उद्धार किया है । यह सुन कर में मी शरण 
में आया हूँ। 

है परमेखर | आपने अजामिल से पापी छा उद्धार कर सम्मान 
दिया। आपके इस विरद छो मुन कर मेरा मन भी निर्मय हो सांसारिक 
खेल खेलने लगा। परतु अब आपके चरणों की शरण में 
आंगया हूँ; क्योकि पतियों का दद्गार करने में आपके सामने कोई भेद- 
भात्र नहीं देखा गया दै। 

है पुरुषोत्तम ! आप पनिन-पायन दैं, यह दिरुद अत्य पर नहीं 
पद्मता। मुझ से कोई विशेष अपराधी आपडो नहीं मिला होगा। मिला 
ही नो आप विश्वास दिलाइए। 

है इरि ! आपने पहले कितने दी पतियों छा उद्धार किया । आप के 
पिशित-उद्धारड विरुद में मुझे मोदितकर लिया । है विविव नामघारी ! मुझ 
कार कि को पावन कर आपने अपने पुरातन दिकद में बिशेपता ला दी । 


+ 5 गीत ७ -०- 
चदती परण भरे परनते बरींटी, 
चितरी तेरी सेंचल विचार) 


श्छ 
दाह 


आचान राजस्थानी गीत 


कांइ सांमलो नहीं करुणाका, 
अगड़े सादे करों पुकार।॥!॥ 
किम सांभमलो तणा साकोड़ी, 
पृण् धरती ब्राज़े खड्ट पांन। 
मोर्सों क्रिसी हू नजरें माह, 
करुणा करी ने मांडो कॉनशा 
कीड़ी तणा सांभलोी कनि, 
पण रा द्रमक्रा अपरमपार। 
हरि दुख हरण अम्हारा हेला, 
फेम से विलेगनो करतासवाशा। 
कानिदियो सपद जूतों का, 
तन प्राजछ प्रित्रिधि शुश ब्राप। 
काने सरबों सदा कदीतो, 
बहरो स्खे फ्री पाप ॥४॥ 
अथ.-दे करुणाकर । पर्वत पर चलनी हुई चोटी के पैरों की 
आवाज़ आप ध्यान पूर्क सुनते हैं, तब क्या कारण है, कि उच्च स्वर 
से में पुकारता हैँ और आप नहीं सुनते । 
है माधव) चींदी के चलमे पर घाम व पत्ते यजते हैं, उसे 
तो आप सुन लेते हैं; परन्तु सुक पर आपरी कुरप्टि क्‍यों है! ( क्‍या 
कारण है) आए करुणाकर होकर मेरी पुकार पर कान भी नहीं शगाते ! 
है दुःख इर्ता हरि | आप चींटी की पम-ध्यनि तो सुन लेते हैं, 
और क्‍या कारण है, कि मेर उच्च स्वर से पुकारते पर भी विलग्प 
करते हो! ( अथवा कहीं रूक गये हो । ) 


आादीन राजस्थानी गीत 


मैं छान्‍्द कवि थे शब्द जलता 'कुदता' हुआ कह रहा हैं: क्‍योंकि 
जरा तन ज्िताप से जल रहा है। आप में सब कुद्ध सुनने की शक्ति 
पिशेष बताई गई है, तथ्यपि परमप्ता कदलाए जाने वाले आप इस 


समय बधरिर कैसे बन गए हैं? 
5 गीत ८ ० 
प्रकार महाउव करें प्राणियों, 
सादिब दियो सइादन साथिः 
मन गुर शर्रद झांकुस ने माने, 
हसती मद्ोमत नाग द्वाथि॥१॥ 
पीलशंन परि. जीड पुझारे, 
नागपथ दरसबारि नित। 
समग्ख दी मे बार्म सांकल, 
उंचलाई मंद बह चित ॥शा। 
राजि दुशरि पुकाँ रा, 
वाद हँस हस्तो महात्रत। 
काया नगरि दखल अति कीमो, 
मेने छूटठो इससी मस्त वाड॥। 
कान्हियी कहे पुकार ऋरतां, 
भोदिंद क्रम हंइजे शहन। 
माइदव्ते ने बाके माहत्र, 
सद बलों द्ावियों मनशशा 


हटा 


श्द प्राचीन राजस्थानी गीत 


अथ-हे स्वामी ! महावत रुपी प्राशात्मा आप से पुकार करता 
है कि आप सहायक रुप में साथ दीजिए, क्योंकि मस्त हाथी रूपी सन, 
लक्ञकार और अंकुश को लोप कर वश में नहीं होता। 

है भारायण ! आपके दरवार में महावत रूपी जीवात्मा सदा 
पुकार करता रहता है. कि मदोन्मत्त चंचल हाथी रूपी चित्त, स्मरण 
रूपी शट्टला से बांधा नहीं जावा और मनमाना विचरण करता है। 

है राघप ! आपके राजद्वार पर महावत रूपी आत्मा पुकार 
करता है कि मस्त हाथी रूपी मत, वन्‍्धन मुक्त होकर काया नंगरी में 
मन मानो उत्पात मत्रा रहा हे । 

हे गोविन्द ! कान्ह कवि आपसे पुकार करता है, आप चुप 
क्यों हैँ ? हे माधत्र ! इस मदादत रूपी आत्मा के बस्धन में, यह 
सद चुवाता हुआ हाथी रूपी सन नहीं आता | 





“+. गीत १६ :-- 
दियण लंक गद विभीखण कनक ग्रिद्द ठुदामा, 
दान अति क्रिसा जाँ मुगति दातार] 


घढ़ी जैती तिता खून यू ममि पणा, 
किया में तके तू बरस करतार॥१॥ 


शारिया अज्ञामिल सारिखा पठित ते, 
विशि क्रिये. करा पीौकार दूना। 
पहर हेकरि अधद खून विचि आाियो, 
मं ज. बांधी छेडनि तृदीज मना एशा। 


प्राचीन राजस्थानी गोत ्य 


आप आापक जिसी खम्पा कीजे अनंत, 
पृ मन तण्येँ मे बिचारि मोरये। 
बगमिदों वगमिद्दों बंगसि बलिदंधण, 
चत्र॒ पहर  तण्ये बत्रीस चोरये॥शा। 
कार्यों तूकसों काम कीबे कपट, 
आधबि जाये वे तुद्दिन आगे। 
अनंत करि खून वलि इतो मांगा अर्नेत, 
मरा लेखों रखे तार मांगेशशा 


श्रय:--दे सट्टा! आपने विभीयण को लंका और सुद्गामा को 
स्वशिम-ग्ृह दिया। ऐसे दान में कोई विशेषता नहीं, आप तो मोछदातोा 


हूं। मेने घ्दी २ में बदुन से अपराध रिए हैं, वे सम आप ह्मा कर 
द्वीज्षिए 


है प्रमो ! आपने अ्रज्ामिल ' जैसे पतित का उद्धार किया | अतः 
श्राप से मैं विनती करता हूँ कि मुझ प्राशी- ने एक प्रइर में आठ २ 


अपराध किए हैं, किए भी ( आशा है छि) आप दी मुझे बंधन मुक्त 
फरेंगे। न 
है वलि को बन्यन में लेने वाले अनन्त अ्रमो! आप मेरे मूर्ख 

मन की ओर न देखें, भाप आदि से क्षमा करते आए है, उसी प्रकार 
( मुझे भी ) क्षमा करिए। मैंने चार २ प्रहर मे बत्तीस अपराध किए 
हैं; परत्तु आप अवश्य छ्मा करेंगे। 

' है इंखर ! कान्द कवि ने कर्म बन्धन में पड़ कर आप से रपट 
क्रिया और आप से ही क्षमा दाचना करता ई। मैंने तो अनेक अपराध 


8५ “प्राचीन राजस्थानी गीन 


किए हैं; किस्तु मरने,पर आप इस बात को , भुला दीजिए और शैके 
मत्त दीजिए | 





+-४ गीत २० :-- 
हलरे मन गढ़ तहुखपण हूँते, | 
जोह जगदीश न भरजियों जाणि। 
न्याइ हैं नी भरते नयरों, 
नर ताई मिर पूर्ण निरवाणि॥१॥ 


जोझय सु ठण तथौ सुख जांणे, 
जे भाणियों महीं जगदीश। 
पांयी चखे वहंते वधपरणि, 
सुत्र॒एंतरिया पूणे सीखाश॥ 


पासर घणा तरुण पण वाला, 
बोलतिया हरि भमति जिशि। 
दुख तिश्षि नयण भरे डढोकरपणि, 
उतरमंग धूजे दुप. उबणि ॥३॥ 
काया पहड़ती पहिलो छांझा, 
कोरे जत न कई कुमन। 
तीर त्रिधार आँखियां नाखिसि, 
मायो प्शिसी पे मनशा 
अरथे:-दे मूर्ल मन ! तू तारुण्य. के विनोद से दूर रद्द, यहि 
तू जगदीश्यर को जाम कर के भी उसका जप नहीं करेगा, तो अन्त में 


प्राचीन राजम्थार्ती गोन 


श्छ 
ब्छ 


मोल के लिए ( ऐसा नहीं करने वाले मनुष्य छ समान ) आँसू बहायगा 
और मस्तक घुनेगा । 

मुन्दर शरीर में तू यौवन को सुख रूप मानता हे ( अथझ पुत्र 

मुख मानता है ) परन्नु याद रख, यदि तूने ईस्वए को नदों पहचाना, 

तो बुढ़ापे में श्रॉसू बद्ायगा और उसे मुलाने पर मम्तक घुमता रहेगा । 

हरि की भक्ति के बिना यौवन के बहुत से दिस सेवा देने पर 

मुदापे में नेत्र मरते रहेंगे और उसी दुए्प से मत्तक डगमंगाता रहेगा। 

' कान्द कवि कहता है कि हे मन! शरीर छोड़ने से पढले ऋृष्ण 


ख् कुछ भी तो यशोगान कर. नहीं तो आँखों सेतीन + घारा आँसू 
टर्खायगा और पद्धता कर मस्तक घुनेगा। 





“5 गीत २१ :-- 
केकाम ने फामणि द्वीर न #ंचन, 
नीर न मोहन सेके मे नाद। 
परम निधान अत्ती जम परहरि, 
सिगछ दिख सारिखा सताद ॥१॥ 
पर्ेंग जया रस बसत्र ने परिमल, 
लि बल पंत मे तलप लग। 
माणें ज्ीद मुद्रा क्षम माह, 


मदर जिमा माशितरों जग रा! 
असि द्रव बमत्र न यरिमल भाहत, . 


मइल सातत्ण सुस्दरि मूष। 


रे? आचीन राजस्थानी गीत 


* राम तणों गुण अबों रसायण, 
दूजे शाक तणों सह दूध ॥रे॥ 
अमर अमृत अण हुवा श्रगे है, 
विसन अमृत सोईज ग्रद्दि वाणि । 
कया सवादज करे कान्दिया, 
जितू! बैसरिस छमासी जांणि॥श॥ 
अर्य:--मु के अमृत तुल्य यश को छोड़ देने पर धोड़े, स्त्री 
हीरे, सोना, 'भग्न-जल, शय्या और राग रंग ये सब बिप तुल्य हूँ । 
माधव का यशोगान ही अमृत तुल्य दै। घोड़े, स्त्री-प्रेम, 
वस्त्र, सुगश्धित पदाथें, अन्न-जल और पक श्रादि सांसारिक सुख- 
सामग्री हलाहल के समान है । ' 
एक मात्र राम का शुण>गान ही श्रमृतमय रसायन है।रोप- 
तलवार, द्रव्य, वस्त्र सुगन्धित पदाथे, लगान लेना, सातखंडे मइल 
और सुग्धा सुन्दरी आदि आक के दूध के समान हैं । 
बिष्णु का नाम ही अमृत है, जिसे जप कर १हले कई अमर हो 
चुके हैं। उसी का थाणी द्वारा जप करता रह। कवि अपने आ्राप को 
संबोधित करता है कि है, कान्हा ! अन्‍्यत्र कीं भी स्थाद नहों। अ्रभु- 
स्मरण विना तू एक्र दिन को भी छः भद्दीने के समान बड़ी कठिनाई से 
बीतमे बाला सममले | 


च्ल्छ 





$-सीत रे +-- 
हथ सात पछेड़ी भागी डांडी। /' 
जीमश ' अधपा  चूनः जिम। 


प्राचोन राजस्थानी गीठ इ्३ 


जा प्रिलि हरि सूद बीठटडा, 
अनमन 
वस्त्र पॉच गज फूठों वास, 
झद्विस्े मुसदी चूव छंगे। 
प्रीत क्लिसी ताँसों रे प्राखिया, 
पढ़े परणे कादिस्ये परो॥शा। 
पूठदो बसत्र वीलदी फटी, 
भाद्ये मृढी. खरत्र. अछि। 
डोनि लगे सगप्रण मनि आणे, 
दऔनि क्रियो क्ाहिस्ये पढे ॥३॥ 
रे मत विया कुण थार, 
आनमम्यान विचार इसी। 
धाति अग्नि मांद्वि मारे पके, 
झाम्िया ताद नेह किसीआ४॥ 
अर्थ:--ह जीय ! अंत में सात दाथ को पछेटी ( कफ ) ओढ़ा: 
पूटी हेंडिया हाथ में लेकर, आगे हो, पिंड फे लिए आध पाव चून 
विद्यल, तुक्के मुर्ा मान छूत के दिचार से भूख रह तेरे इंडुग्यी तुम्हे 
घर से घाहर कर देंगे । 
है भी ! उनसे क्या प्ीन यो अन्त में पाँच गय बस से दाँप- 


का, पूढा दर्तत आगे ले, दिद्के लिए ग॒क मुद्दी चून ( आटा ) रच कर 
तुझे घर से निश्मान देने वाले दैं। 


३६ आचीन राजस्थानी गात 


खाइसे तो जाइसि ब्रिण खूदी, 
रोगीयां एरस विषय रवहशा॥। 
प्राणीया पीये लिये मत परसे, 
देतवि सुर पल पद दद्धि। 
काहो कृसन नाम छांडे झांइ, 
कहतां जो जाइमि कुपछि ॥३॥ 
तन ज्ोग विहरि वर्ण कीरतनि, 
क्ान्दिया तो रहिस्थे कुसलि | 
रखे लिये संसार तथौं रम, 
े रसियो. जाइसि. रृसावलि ॥४॥ 
अ्रथे:--सयमी होकर सदा राम-रस पीने को तस्यार रहना 
चाहिए। इसी से आत्मा का उद्धार दो सकता है। यदि मरदिरा, मांस 
और पर रत्री का उपभोग किया, वो अ्रग्त में रोग प्रस्त होकर सरेगा। 
यदि कोई पीना चाहे तो ओऔपचिरूपी क्ष्ण-यश-गान का पान 
करे । इसके विपरीत कोई सांसारिक रोगों में प्रश्त हो विषय-रस 
का पान करेगा तो उससे तृम्त ओ नहोंगा और अन्त में संसार से 
जाना पड़गा। 
हे श्रादी ! नतो ,मद्रा पी और“न सांस । सेवन कर ) तथा 
चतुर भी हो तो भी प८ स्त्री का स्पर्श न कर। मुद्द से कृष्ण नाम कई, 
उमा त्याग न कर। (कृष्ण नाम ) कहते ही विपग्र रूपी कुपथ्य के 
कारण उत्पन्य हुए समस्त सांसारिक रोग मिट जायेंगे। 
कि अपने को सम्बोधित कर कहता दैः-द्वे कारद्ा कवि! 
शरीर को योग में रमा दें श्रौर कीमेन' तथा जप करते बाला बन, 


आचोन राजस्थानी गोत ड७ 


उसी में कुशल है। यदि सांसारिक रसें का स्वाद लेकर रसिक कह- 
लाया तो रसातक में चला जायगा । 





+5 गीत २५ :०८ 
आजोकी राम इसे क्‍्यी आरंसि, 
मछर घणे गप्राजरछे मुख 
पायी. सिरे तराबे.. पाथर, 
रामण. गौदणश ठणी. रुख ॥१॥ 
राज राम ऊपरी राणे, 
आज मछर दाखे अनिमंधा 
बांघी पांव तेम काँएई बांधे, 
काइ बढ़े छेंदे... दसकंघ ॥२॥ 
भूकुदस उज्जल दसरथ संभव, 
चजीया दीसै भूजरल । 
जले पघ्ििरि तिम चलीया दल बाएं, 


दसमिर गमिजे। सहित दल॥ाश। 
वादर सीत दणी. सीतावर, 


बणिया दीौसे लील विलाव। 
पद्धिला जिम चुणिनेँ जलि पाथर, 


पे चुणीस्‍्यी॑ पीस पत्ास॥३॥ 
पहिया रामण हीत वालिवा, 


उपरि समद्र क्रिया इलगार। 


ञ 


श्द प्राचोन राजस्थानी गीत 


कान्हीयों कहे तनति सक्रिय क्रिम, 
बशणित अनूप अनत तिणिवार ॥५॥ 


अर्थः--दहे रामचन्द्र | आप इस प्रकार क्यों चढ़ाई कर रहे हैं ! 
आप में आज मस्ती ( उमंग ) और मुख पर विशेष तेज छाया हुआ 
है। ज्ञात होता है. आप जल-निधि पर तो पत्थर तैरायँगे और रावण 
को डुब्ों देंगे । 

है राजा रामचन्द्र | रावश का नाश करने के लिए आज बड़े 
उम्मत्त ही गए दैं। जिस प्रकार आपने ( समुद्र प९ ) सेतु का निर्माएं 
किया, उसी प्रकार आप दशकंघर ( राबण ) के मस्तक काट कर उन्हें 
( समुद्र ) में इबो कर एक दूसरा सेतु रच देंगे। 

चरम चमाते हुए भाल बाल हे दशरथ नस्दन ! आपकी भुजाएँँ 
से के समान हैं, उतके बल पर ( समुद्र के ) जल पर ह्लोकर आपने 
अपनो सेना को चढ़ाया। यह निश्चय है. कि आज शआप रावण को 
इसकी सेना समेत्त डडुबों देंगे । 

है सीता पति ! सीता को लिवालाने को आने पर आप में रण- 
क्रीड़ा का उल्लास ऐसा दिखाई देता हू, मानों आपने ज्ञिस प्रकार सेतु 
की रचना की, उसी पार इन मांगदारी दानओों के मल्वकों द्वारा एक 
और सेतू की आप सना कर देंगे * 

कानदू कवि कहता दै/--हे अनन्त प्रमो |! आपने रावण का नाश 
करसे और सीता को ले जाने के लिए समुद्र पर पत्वरों और दान 
के शो के जो ढेर गा दिए ( दी दो खेतुओं की रचना करदी ) 
आपके बस समय के यीर स्वृहृप का वर्णन कैसे किया जाय ( बह तो 
वशेनातीत है * । | 


अं 


3 मिला 


प्राचोन राजस्थानी सौत ३६ 


अं गीत २६ :-- 
वरमें प्रथ. मयय धर का मपिवने, 
ग्यान हीश रंग जके अह। 
जिंत ज्यों हेतव सदित इरि चरणे, 
रात ताइई. ऊन्जा. रहें ॥१॥ 
जोवण सपण बूंद मिदिया जत, 
दीसे मसिन्नन छुत दईब। 
रग हरे गुणा झियी त्पां रहिया, 
जरा चिहुर सारीखा जीव ॥2॥ 
रहिराउ पर्ण ने रैंमि जाई रीघा, 
करी कसरप्स बंसि करिं कूसन। 
कालिक केस लगे ते कीपा, 
मन ले त्यां ऊदलां मन॥श॥। 
कालि पुरद्॒ त्थपण कान्हा, 
नाह हरि रिणे भीनाज्ष निठा। 
दिप्र पंण दोपते घण्‌ दिसोमे, 
चिहदुं:ः सेव म्सितरन॒ चित भा 
अ्थच:--धन तुन्य यद फामदेव विशेष रुप से श्याही के 
समाल श्याम वर्ण परसता है, उसमें रंगे जाने वाले शान दीन हैं; परन्तु 


विनशझ्न दित्त प्रेम पूर्वक हरि चरणों में सीन है, एत्ता( अनुरक्त, लाल ) 
होते हुए भी उश्म्यल है । 


9० आचीन राजस्थानी गीत 


यौवन रूपी गदरी बूंदों में भोंने हुए मनुष्यों के मुख काले 
दिखाई देते हूँ; परन्तु जो इरि के रंग में रंगा हुआ है, उसका जीवन 
बुढ़ापे के केशों के समान उज्ज्वल दे । 

रतिपति (कामदेव ) के रंग में सने हुए लोगों ने कुयश के 
कारण अपनी काया को काले रंग से पोत दिया। किन्तु जिन्होंने काले 
क्रेश द्वोते हुए ( जवानी में ) भी अपना मन हरि की ओर लगा दिया; 
उनका सन उज्ज्यल ( पवित्र ) है। 

“कान्द्या” कवि अपने को संबोधित कर फद्दता है कि यह तारुश्य 
जाने वाला है, यदि हरि फे नाम में सदा लीन न रहा तो थुढ्ापे 
में केश श्वेत और मन काला होने से लोगों को दू बहुत घुग दीखेगा । 





रचयिवा-कमसी आशिया 
++ गीत २७ :-- 
ईखे अंगि एद करामत ईसर 
थर कोतक अहँलोक थर्य। 
मांडे आप रदण मेदाने, 
दाने तो गढ़ लंक दिये॥१॥ 
देखे रूप श्रयण त्रिहुँ दानी, 
प्रम ये गेरो अगम प्रताप। 
श्रापे ग॒म्न हैमर ओलगुआं, 
ऊपर चढ़ो ओढिये आप ॥२॥ 


९ यह श्ारिया शाखा डे धारण करे थे | प्राम पद्मँंदा थौ! रियो (मेवा३) के 
चारियों के पूर्व# थे । जिनक्य विशेष उस्तेत्त आवीन राहाबानी सीत मांग 
८ कै रिप्पय में दिया जा चूढा है । 


घाचोन राजह्थानोी गते श्र१ 


अदि मानत्र सुर ईख कड़े इम, 
मामी ईस तुद्दारा मेख। 
सोबन माल देये सेरगुयां, 
आप से गलुमालू चलेख ॥३॥ 


हर मएदल दैरांगि हुआ मदि, 
हर तू' केम करामत हाक। 
अमर्त खीर अवे ओलगुां, 
आप अद्दार पत्रों आकाश 


एकणि रहण अद्दो निस ऊ्गां, 
दाखब जीद सुबस से देव । 
पत्र से भाप कमलि, ले परे, 
सिर छत्र घर करता सेब ॥५॥ 
अर्थ: है शित्र ! आपके चमत्कार को देख कर तीनों लोक 
चकित हो जाते हैं; क्योंकि आप जंगल में निश्यम करते हैं वया अपने 
भक्त ( रावण ) को लंका जैसा दुर्ग (दने के लिए) दान में दिया है । 
हैं महान दानी प्रभा ( शंकर )! आपके दान देते समय के 
स्वरूप और अपार प्रताप की थेशंसा त्रिभुवन करता है। आपका रमरण 
करने बालों को आप हाथी-घोड़े देने रदने हैं और आप स्वयं बेल पर 
आदतें हैँ । 
है रश। मुए , नए, नागादि देख कर यद कहते हैं झि आपके 
दस स्वरूप का सब को विशष्यास ई। क्राप अपने सेवकों को स्वर्ण मालाएँ 


3 प्राचीन राजस्थानों गीत 


देते रहते हैं और आप स्वयं सृतप्राशियों की मुण्ठमाला धारण 
करते हैं. । | 


है शंभो ! आपके चमत्कार को देख कर प्रध्वी सहित समस्त 
मण्डल विस्मित होता हे ) आप अपने इच्छुकों को अम्रत तुल्य क्षीर 
भोजन देते हैं और स्वयं आक धतूरे का आहार करते हैं । 

है महेश ! आप सदा एक ही वेश में रहते हैं। अतः आपका 
यश प्रत्येक फी जिहा पर वसा हुआ है। आप अपने मस्तक पर केवल 
भक्तों द्वारा ( विलय ) पत्र धारण करते रहते और अपने सेयकों के 
मस्तक, राज-छत्र से सुशोभित कर देते ईं । 


रचयिता-गुलजी आहढा 
-- गीत रु८ :-- 
पूछे की वेद हकीमा पाछे, नाद दखाड़े भाल नके। 
जाणू साँच जीरना जासी, हुकम बना मेंह पान हले ॥१॥ 


सुख दृख लाम अलाम देह संग, आमट मटे कह बैद अगे। 
जुग लग मांन धानंतर जेहा, लगा राह जे क्यू'न लगे॥२॥ 


यो नज् मंत्र गम सुख आ्राखो, सित्र कहिहों धारियों सुवा। 
बरसे दरद नह रहे बाकी, दरद किये सोई किये दुवा॥३॥ 


अर्थः--दे, मानत्र ! बैद्य-हकीमां के हाथ में दवाथ देकर नांदी | 
दिखाना थूथा है। मैं तो यह सत्य मानता हूँ कि ईश्वर की आजा फे विना 
यृक्त का पत्ता भी नहीं दिलता। अतः उनकी छृपा है, तव तक जीयका 
शरीर से विछोइ नहीं हो सकता । 


आचोन राजस्थानों गीत ध्र३े 


सुख-दुःख, लाभ-हानि ये सब्र शरोर से लगे हुए हैं, जो अमिद 
हैं। वे बैशों से नहीं मिद सकने । इसलिए मान्वाता जैसे ने भी जिस 
(हरि स्मरण के ) मा छा आश्रय लिया, उस मार्ग पर तू विचरण 
क्यों नहीं करता ? 


सम नाम रपी मंत्र की महिमा शिवने जाती और उसमे उसे 
अपने मन में स्थान दिया, उसी का उच्चारण करते रहना चाहिए। 


जिससे अंग पीड़ा बढ़े नहीं, कपितु दूर होलाय। जिसने रोग उत्पन्न 
किया, यही दवा देकर ठीक कर सकता दे! 





रचयिता--गोपालदास 
++5 गीत २६ :-- 
आणेद घण कृसन अहो निसि ओलृगि, 
आंखि के हि मक्ति ऊणि। 
चित पंछी मे करिसि काद चिता, 
चांच दी सुन्ि देसस्‍्ये चूणि॥१॥ 
सुस्त दावार भूषण ब्रिद्दँ_सामी, 
ताइ भत्रि निसि चाहुर जग ताद। 
ते मत मत कलपे जिशि तृता, 
मुख दीन्दरी मत्र क्रितोहेक मान॥ार॥ 
जीव विचार करसो जोए, 
बह. चेतन. कीयो.. जिधि। 
करिसि मे सोच सम्प दरि करिस्यें, 
पेखथ कीथ समरण विशि॥॥॥ 


श्र भआचोन राजस्थानी गोत 


प्रभ जिखि कीप सोई ज॑ किन अमणे, 
प्राणीया उदर थक प्रतिपाल। 
गलो जेणि दीन्‍्ही गोपाला, 
गालो सुथ॒ देस्ये. गोपालाशा 
श्र्थ:-है चित्त-पखेह ! कृष्ण का स्मरण कर, जिससे तुमे 
विशेष आनन्द भ्राप्त दोगा | तू हृदय में उदास मत हो और किसी प्रकार 
की चिन्ता मे कर | जिसने चोंच दी वही चुगा ( आहार ) देगा । 
है. मन ! ब्रिले।क पति सब सुक्षों का देने वाला श्रौर जगत्‌-पिता 
है। उसी का तू रात दिन जप करता रद और दुःखी मत हो । जिसने 
मुख दिया वही आहार भी देगा ' 
है जीव ) तू निश्यय सोचले कि हरि समथे है। उसी ने जड़ एवं 
चेतन की बनाया । तू चिन्ता सत कर, जिसने गर्भवास में पोषण कर 
जन्म दिया, वही उदर-पूर्ति भी करेया। 


माता की कुज्षि में जिसने पालना की, उस प्रभु का नाम लेता 
रह । गोपाल कंत्रि कद्दता हैँ:--जिसने मुव् दिया वही खाने को भी देगा। 





रचपिता-चतु्भु ज 


++ गीत ३० :-- 
कीयो रूपए नरसिधर प्रदलाद हित कारसे, 
गयेंद. उद्घारणे मुरुद्रगांमी । 


पढ़ाबत कीर गणिरा थई पार वा, 
संता कत्े सारा नमो स्थामी॥१॥ 


आंचीन राजस्थानी गीत 


दांव छीप तणी द्ाथ निव छ्वाई, 
डीवाई गाय सो जगत बाणी। 
जुलावे करीरे ध्यान घरियों जदिन, 
आप बालुद भरें जिनस आंखी॥आर॥ 
जुध करे काज ब्ध माल अरि गंजिया, 
माहा बल मांजिया खेत मांह। 
रिध्र्‌ ब्रद -छांडि भगेत्र एश्ध राखियो, 
अप द्वार दाप् आाउध उठाद॥३॥ 
मील सबरी ता बोर भकूंठा भखे, 
खीचरें जाटइणी तठणो. खायो। 
नरप्रिया शा काज़ सारयां नरायण, 
आप _छो सांबला साह आगोवाशा 
चीच लाख गुठे परॉडव -उल्रारिया, 
सारिया कोखां ता माँकी। 
चधारें चीर ते लाज राखी बे, 
सत्र दे जुधिप्र -हुयों राजीताशा। 
दे 'मीं मिक्े जहर शरण दियी, 
अग्नव कर मिम करलियो भोच आधो।* 
लिया एंड रठी नह वाद लागौ तदन, 
भरे जरतपद भस्म -मागो॥६॥ 


श्र्श 


भ्रष्ट आचीन राजस्थानी गीत 


तारियो श्रशमिल सज्ञन ते तारियों, 

गीध उऊधारीयी चंद गावे। 
रहावण विरद गिरवर नखां धारियो, 
पार नहेँं सेस माहेस पावे ॥७॥ 


ऊपारे प्रभ्ू पत्र साप ते अहेल्या, 

तवे जंग सरव अमरीख तारे। 
सेन रे हेत नाई हुवो सांबरा, 
सदा भगतां तणा काज सारे॥८॥ 


बारहठ चत्रशुन॒ करे यू बीनती, 

दीनती अघारे. कांन दीजे। 
सरव दुख मेट म्हारों अने साँवरा, 
क्रा कर आप रे थको कीजे॥६॥ 


ऊधारे कीर काल कुटम आप गो, 
लहे कुग आपरा गुणा लेबो। 
रमापति राज रा पिरद राखों रिपू, 
दसा मो दोन री ओर देखो ॥१०॥ 
अथः--हे प्रभो! में आपकी बन्दना करता हूँ । आपने प्रहाद 
क, रक्षा के लिए नृसिद्यावतार धारण फ़िया। उसी प्रकार दे गरुह गामी ! 
आपने हाथी का घद्धार क्षिया | गशिका ने तोते को आपका नाम मात्र 
पढ़ाया, जिससे बद मवसागर पार कर गई। इस प्रकार आप संत्तों के 
कार्य पूर्ण करते रहते हैं । 


प्राचीन राजस्थानी गीत ४७ 


हे खामी ! यह संसार प्रसिद्व हे कि आपने अपने द्वायों छीपे 
(एक ज्ञाति का व्यक्ति) की छत को छा दिया और गाय को बचा लिया । 


कबीर जुलादे फे ध्यान करने पर आप उसके यहाँ अनाज की बालद 
भरलाए। 


है हरि! आपकी कृपा से मालदेव ने युद्ध करके युद्धरथल में 
बलबान शत्रुओं को दवा कर नष्ठ कर दिवा। आपने भीष्म की प्रतिज्षा 
को रख कर चक्र के स्थान पर रथ का पहिया उठाकर अपनी प्रतिज्ला को 
तोड़(दिया अर्थात्‌ भछ की प्रतित्ता के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया)। 


है मारायण ! आपने प्रेम फे कारण सिवरी के क्ूठे बेर खाएं, 
जाटनी का बनाया हुआ खोच (खीचड़ी ) का भी आपने आद्वार 
किया और नससी (मद॒ता) के काये को पूरा फरने के लिए आप साँचल- 
शाह बनगए | 


है ज़गतति ! मद्दाराणा ने मीरा को जद्दर दिया, उसने आपके 
विश्वास पर पी लिया । आप उस दिप के अंश को पान कर गए और 
मीरा के लिए आपने ५से अमृत घना दिया। जिससे उसके शरीर को 
पिपके ताप ने रपशें तक नहीं किया । 


है भगवान ! आपने अजामिल और सजना को पार लगा दिया, 

वेदों में उल्लेख है. कि आप दी ने गिद्ध को मोक्ष दिया, अपने पिरुद 

को मिभाने (प्रज्ञ को बचाने के लिए ) नख पर गिरे फो छठा लिया। 
आपके इन चरित्रों का शेषनगाग और मद्देश भी पार न पासके। 


है सौबरे प्रभो! आपने अहिल्या को पति-भाप से बचा लिया। 
संसार फट्दता दे आपदी ने अम्वरीप का उद्धार किया। सेना नाई के 


स्थान पर आप स्वयं नाई बने | इस प्रकार आपने सदा भर्तों फे कार्य 
की पूर्ति फी | 


भ्र्र प्राचीन राजस्थानी गीत 


हे सँवरे ! मैं बारंहठ चतुर्भज़ आपसे बिनती करता हूँ। मुझे 
दीन सम कर आशय स्वरूप हो मेरी पुकार पर ध्यान लगाइये और 
मेरे सब टुःखें दूर करे श्राप मुके अपना सेवक बना लीजिए । 

हे लद्मापति ! आपका स्मरण कर कीर ( जाति विशेष ) फालू 
अपने कुडम्व सहित मोक्ष को प्रोप्त हुआ । अतः आपके गुणों का फौन 
पार थी सकता है। आप ध्ंपने बिरेदों का पालन फंरते हुए मुझ दीन 
की दशा पर ध्यान दोजिए। 





रचेपिता-चन्दूलाल मादा 
“८ गीत ३१ :-८ 
दन दन रत देव आंपपू' द्भकर, 
कीजे बेल हमें ततकाल। 
मो करणी भांके मत मालक, 
भूप तथा बिरद दस भाल॥ १.॥ 
अरुण-पती श्रवण तो अरजी, 
परुँचांगिण.. शरदास 'पुण । 
जम मती कीजे छुग जीवन, 
हमें विपत ततकाल दस्ण॥२॥ 
देव बंस मोखण बरदायक, 
वअंठ पंहर सिंत ध्यांन अखू। * 





*३ तह कि सद्धारगढ़ से धागे हाईरा आम में मा राधा के दीएयों में 
हुए थे। 


चीन राजस्थानी गोत श्र 


करणा-धर कीमे ओ कारज, 
बखम बकृत फरियाद बहू ॥ ३॥। 


जगतवती अवागव.. जाँमी, 
मने उता तमंरार मंटाय। 
सेब्रग तथी अरत श्रप्र सामल, 
छुरम देव करो मम साय॥४॥ 

है दिनकर भगवान ! मैं अतिदिन आपकी आरघता करता हूँ। 
अब थआाप मेरी तत्तण मद्दायता करिए । है स्वामी आप मेरी करणी को 
मे देखें, आप हो अपने घेरुदों को दिचारें । 

है अरुण फे स्वामी । आपके फानों तक में अपनी पुकार पहुँचा 
रष्य हैँ, है जग-जीवन ! थाप विलम्य मत करना, मेरी श्रपत्ति को अग्र 
आप शोम ही दूर फर दें । 

दे देत्य-यंशा-नाशक पिरुदवाले ! में आपका आठों पहर ध्यान 
करता हूँ। है किरणों के धारण कतो! में आपति के समय शिनण 
फरता हूँ, श्राप मेरा यह कार्य मिद्ध कर देना । 

है जगत्पति, अ्रम्तर्यामी सू्ये भगवान्‌! आप मेरे मन से 


सिम्तारपी श्न्धेरे को मिटा देना और इस सेवक की विलय सुमकर 
शीघ्र हो सद्दायता करना । 


प्राचोन राजस्मानी सोत 


स्ययित्ा--जयमल बारइठ 
“-+ सीव हैन :+- 
लक्ष लीमसी जल सागर लोपे, 
हरि लग. करतो होंता। 
भोले कूमकरण से भाई, 
तंबुऔँ. तथा. तमासा॥श॥। 
लेका पेरि चहूँ दिसि लाया, 
सांरगधर समियांणा । 
झ्वारिस्ये कुरोनु ईसर, 
रांणि प्रमणा राणाशो 
कहे कलग्र सिर मणि काचढ़ा, 
करतो कफेसतर फेरा । 
दुरमतिश्लाँडि असुरपति देखे, 
दसरघ. सुत रा डेरा॥शिं 
मकर (खेमे कहे प्रिय संके, 
लक्षपति. क्रिथि लेखे। 
आँपर सो अडियाँ थरंकारी, 
नत्र चोकियाँ ने देखे आशा 





३ यह की बाइठ शाला के चाउए। में हुथ।। इनका स्यान धहात है 
इसका झीता डि* #्ैं० १६०० के धन्तरमंत पाया झा है, ये गीत रह 
संग्रह में से लिए गई हैं, शो ह।हि]क मंत्वान में विधमान है । 


आचान राजस्थानी मोत श्र 


अर्थ:-मन्दोदरा रावण से कहती दे । दे कु भकण के वब्धु ! तू हरि 
( समचन्द्र ) का परिदयास करता था कि वह समुद्र को पार कर के कैसे 
लंडा पर अधिकार करेगा उनके तू चान दिए गए हैं, उनका तमाशा 
देख | 

मन्दोदरी कहने लगी झिद्ढे राबय! चारा भोर शामियाने 
( दम्यू ) सटे कर लंका को घेर लिश दँ। यद ईश्वर ( रामचन्द्र ) 
सब दानथों में से फिसे किसे याफ़ी छोड़ेगा ? 

मन्दोदरी कदने लगी “है शिव-मक्त, द्ानवेश्वर” ! तू फेशव 
( रामचन्द्र ) पर ताना मारता था, अद्र भी दुनुंद्धि को छोड़ दशरय 
नत्दन के वितानों की श्रोर देख 

है घमण्ढी, लंकापति ! मुझ स्त्री के कहने पर संकुचित मत हो। 
( अपने विचार बदल दे ।) तू प्रमु के समझ हद नहीं। रामचन्द के 
गगनस्पर्शी एवं तोरेणाइति (तम्बुओं) की ओर देख (इन से 
जीतना असंभव है ) । 

४ गीव ३३ :-- 
नरें चनरे सरे लीथे गिरे लडरे, 
आलिया दुयण दसरथी जाया। 
आलिया बैर सोता सऊद दालिया, 


ऊर्म-दम-हाय रघुनाथ आया आर॥ 
कड़े पंदोदरी सहोदर-कू मकन, 


द्वेप्ति दस सीस सण मांदि दोले। 


4 श्राचांन राजस्थानी गोत 


दीण होड़ पगे पढ़ि सीत पाद्दी दिया, 
राय रूठो लखण ढांण रोल ॥२॥ 


दस अंगद जिसा मीछ इलकारिया, 
अन्न देखे नहीं कांड झआंथा। 
रूप होड़ काल रै आवियो रामचन्द्र, 
कोपियों भांजिस्थें तूक कांपा ॥३॥ 


सारि दस सीस संघारि हूँ मा सहित, 
वाढि बंका भड़ों तेणखि बेला। 
थिर करे लंक मिरि विभीखण थापते, 
भला थे फाबिया बोल मेला ॥४॥ 


अथः--मन्दोदरी कहने लगीः-हे वीस द्वाय याले राबण ! 
चुमे हुए नर-बानर बीरों को साथ लेकर लंका दुये और शबुझओं को 
भरता करने एवं बदला लेने और सीता का कष्ट दूर करने फे लिए 
दशरथ-पुत्र रामचन्द्र श्रागए हैं, ( तुम सजग द्ोजाओ )। 

मन्दोदरी कहने लगी:-- दे कुमकश के भाई, राबण ! ये तेरे 
दसों मस्तक ज्षण्य मात्र में लुदकते हुए दिखाई देंगे। अतः तुम दीनता 
दिखा एवं रामचन्द्र के पैरों पढ़ कर सीता फो लौटा दो, नहीं तो लद्रमण 
रुष्ट हो जायगा और मपटरर तुम्दारा नाश कर देगा । 

है लंकेश ! हमुंसान और अंगद जैसे बीरों को आगे बढ़ाया 
गया है। अव्रभी क्‍यों अंये बने दुए दो, देखते नहों रामचर यम- 
स्वरुप होकर आगया # और ऋ द्ध होने पर नुख्दारे कस्बे फझाद देगा। 


आचीन राजस्थानी गीव ५१ 


(इतना कहने पर भी, न मानने पर ) रामचन्द्र ने अपने श्त्तों 
हारा दृशरंधर ( राबण ) और कुमकर्ण को मार दिया ण्वं वाके * 
दानव ग्रोद्धाओं को उस्ती समय काट मिराया। लंजझ़ा पर स्थिर रूप से 
विभीषण को स्थापित कर अपने दोनों वचनों विभीषण को लंका!पति 
बनाना और रावण को नष्ट करने का पालन किया । 





| गीत ३४ :-- 
सांद्र भलुकछ घर चे सेस सिर सलसल , 
कपि दल्ले क्िलक्रिलें इस कहायो। 
मेर गिर दलृटरें माँय दँताँ मछ्े, 
ऊठि दससीस . बगदीस आयी ॥१॥ 
घनस फरमिंदि धरे क्ीप पारँभ करें, 
मछरे. परे. लोपी. मज़ाज। 
* पानरे. संघरें नरें बीर॑ंबरे, हे 
पथरें. साथरे यधि. पाहाआश। 
हृद्हड़े पीर रथ अड़े मई थाइुड़े, 
पढ़ें गद कि चढ़े आप प्राया। 
खग भड़े. सड़खड़े काँगुग खड्हड़े, 
रामचन्र आजियी ऊठि. रायावाशा 
पदंटि। परराठ खग काट प्राधोगिया, 
ग्रहण गवनबाद अवियाद गाँले। 


श्छ प्राचीन रा ज्स्थानो गतों 


देश दहवाटद करि विभीखण पाठ दे, 
भेलियों ब्रिकूट दससीस भाँते॥४॥ 
अथे:-हे दशकम्धर ( रावण ) ! समुद्र तरंग्रित होगया, शध्वी 
अलायमान होगई, शेपनाग के मस्तक द्विलने लग गए, वानर-सेना किल- 
कारी मार कर सचेत कर रही है, सुमेर प्रेत डगमगाने लगा है और 
दानब्रों की इज्जत धूल में मिलने वाली है; क्योंकि जगत्‌-पति(रामचन्) 
चढ़ कर थआागर हैं। श्रतः तू युद्ध के लिए सावधान हो जा । 
रामचन्द्र मस्ती में आगए और कुषित होकर उन्होंने मर्यादा का 
उल्लंघन कर दिया तथा धमुप म्रदण कर लिया। वानर, बीरों का संहार 
कर रहे हैं और समुद्र मार्ग पर सेतु का निर्माण होगया है । 
है राबण ! वीर अद्ृह्ास कर रहे हैं, रथ आपस में टकरा रहे 
हैं. थोद्दा एफ दुसरे से भिड़ रहे हैं, दुर्ग दढ पड़ा है, श्रणों के प्यासे 
कपि तेरे निकट आधमके हैं, तलवारों से आग म़ रही है, ढुगे के 
कंगूरे ढकरा कर सढ़ खड़ा रहे हैं'। रामचन्द्र युद्ध के लिए झा पहुँचे 
हैं। अतः तू घड़ा होजा 
( इस प्रकार कवि सेना ने सावधान कर युद्ध छेड़ा ) ढस समय 
पंखधारी वाण सनसनाने लगे, खड़्गाघात से रणस्थल पट गया, 
भालों द्वाए गज समूह सप्द होगया और दानय नष्ट होगए। रामचद्ध मे 
लंका को ध्वस्त कर दशक्ंधर रावश को सार दिया और विभीषण को 
लंका के राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। 


प्राचीन राजस्थानी गीत श्र 


रचयिता--जञासा आढा 
++ गीत ३४ :- 
अखर वोल रे उमे मत डोल रे ओरटे, 
पाप गंठ खोल रे समझ प्रांगी। 
बाजतां होल रे कहूँ बरीम् बसा, 
बोल रे राम रामेत बाणी॥शा 
रठी सब सेस प्रहलाद नारद रिखाँ, 
थू रटी मंदी जम ब्रास घाखों। 
जीवड़ा चटपटी राख रसशा जिका, 
भार मटपटी हर नाम भाखा॥२॥ 
गज पढ़ी पढ़ी गनका पढ़ी गोपियाँ, 
मरतरी पी गोरख समाली। 
अमी रस छाक जीहाँ न क्यूँ उचार, 
बाक दर-दरी हर-इरी बाली ॥३॥ 
सरण असरण उमे करण सेवागरगों, 
घरणधर सरीखा चरण घधातें। 
जोन संघद हरण बरण पिदुँचे “जसा! 
गिरा नारण--तरण क्यू न गाव ॥४॥ 





३ यह बरि घाटा शांघा के दाग्णों में मेशई के धादों के प्राम स्ोमोदा दब कग्य- 
बास थीर छेड़ा बाते धााग्रों डे पूर्रत़ थे। इनके होने झा समय वि० सं० 
श्ध०७ के घन भोर १६० के ब्रार मे में होना चाहिर । 


३६ 3 प्राचीन राजस्थानी भीत 


अथो-हे भाणी ! तू दोनों अक्षरों का मूल्यांकन कर ( वह 
अपूल्य है )। इधर उबर मत जा और पाप की गेँ।ठ खोल दे। में तुमे 
चीस ही ब्रिश्या डंके की चोट से सचेत करता हूँ कि तू राम नाम का 
उच्चारण करता रह । 


जिस नाम को शिउ, शेरताग प्रह्नद, नारद, ऋषिगण और 
प्र बने रटा और इसी कारण यम का भय उन्हें व्याप्त नहीं हुआ । 
अतः हे जीव ! ज्गन के साथ उसी हरिनाम को जिहा द्वारा शीघ्र 
रटता रह । 

इसी नाम का गज, गणिऊका, गोषियों, भर हरि और गोरण ने 
सज्ग द्वोकर जाप झिया। अतः अमृत की घूट के तुल्य रस हरि-हर 
नाम का जिद्दा से वार २ स्मरण करता रद । 

शरण में आए हुए और नहीं आए हुए दोनों को बह 'अपना 
सेवक मानने वाला है! जिसके चरणों का ध्यान शेपाबतार (लक्ष्मण) 
करते रहते दूँ । “जसा” कवि अपने को संबोधित कर कहता है कि 
हिन्दू और यबन दोनों, दु.ख-नाशक, वरण-तारण भगवान का नाम 
अपनी वाणी द्वारा क्यों नहीं लेते ? 


रचपिता--जगाबत 
+- गीत ३६ :-- 
माधामात विय वाज्ञ चरसाल विशणि मेदनी, 
जण पेंड--जोत दिए शुइण डे) 





ह यह कति लोहिया शाखा के चाप्यों में हुआ था । इसका र्पान हे समय 
चड़ात ई । 


भाचोन राजस्थानो गोत डैड 
कंठ विण गेर बैदुएठ विण सुर-क्मल, 
खहरे च्यांग पिण ग्यांव तेदों॥शा 
बास रिण पहप अमियास व्रिण बारता, 
अुजा कालस विशा करण माराथ। 
सास बिन देह वीसास विश संगायी, 
नाम विश अनम्र जणि जिसो जअगनाथ ॥श॥। 
ब्रिय बिना ग्रह मोबन बिना तरुण पण, 
ज्स दिना बार बिमतार जेदो। 
निस बिना चंद चंदन बिना नाग रिख, 
तो रिता क्रिस संसार तेदों ॥३॥ 
नमो झगतार खालिक खलझ नमीदण, 
मुंलक भांज ( हेक ) पलक मांही। 
जैदियों नाम अगदीस थारो अपे, 
नाम विश शाम गति हुओ नांही॥98॥ 
अ्रथेः--ह माधव ! जिस प्रकार मावा बिना बालक बर्षाके 
पिना प््वी, सूये के प्रकाश के घिना ससार, अच्छे स्वर के बिना गान 
और नारायण फे प्रिता वैज॒ुए्ठ, उसी प्रदार आपके बिना शान 
सूथा है । 
है जगदीएयर । जिस प्रकार घुदाम के बिना पुप्ठ, अभ्यास फे 
बिना यार्ता-कथन, छाल रूपी भुज्ञाओं के बिना युद्ध, स्वास के बिना 


शरीर और विश्वास के बिना मित्र, उसी धकार आपके माम-स्मरण के 
पिना जन्म यूघा है। 


श्द प्राचीन राजस्थानी गीत 


है कृष्ण | जिस अकार स्त्री के बिना धर, यौवन के उमार के 
बिना तरुणत्व, दान के संकरिपत जल के बिना यश, चन्द्रमा के बिना 
शत और सर्पो के बिना चन्दन, उसी प्रकार श्रापफे बिना संसार की 
दशा दे । 


“ऊता” कि फद्दता है कि दे अलख प्रभों | आपको नमस्कार 
है। संसार आपकी बसदना करता दे । आपके “कोप करने पर पलमात्र 
में-देश नप्ठ द्ोजाते हैं । अतः है जगदीश्यर ! में आपका नाम जपवां 
रहता हूँ; क्‍योंकि आप का स्मरण किए बिना मोक्ष प्राप्ति कठिन है । 





रचयिता--धना 
-+ गीत ३७ :-- 
हरि हरि नित समरि ऊवरिसी दरि हूँ, 
कांड जहां इरि ने फहे। 
बाऊबा भरण . सराणे बरी, 
वास खुरे ओडढ़तो पहे॥१॥ 
नाम जपे नारापण, 
भाले साथ पढ़े मं मे कूठि। 
दोखी अत आत्म न देखे, 
पांन्दी चढदि जरा तो पूढितशा 


ञ्ी 
भ्म 
अ्यी 
है| 





१, इस केड़ि का बड़ी पर उल्लेख नहीं मिलता । संमदतः यह अतिद्व बना 
मक्त हो । बड़ रपना रि« सें० १६०० के चलर्गत ही है थी! शिलास 
ब[हहुठ का समझ्यहोन है। 


प्राचीन राजम्थानी गांत श्ध 


प्राणियां नाम समिर पृुरपोतम, 
अंनि विपय परहरे आलू। 
पगंसों पग तओोड़ती न पेखे, 
क्रम क्रम जाल नाखतों काल ॥३॥ 
प्रसण मरण दरि समय पालिस्पे, 


मेल्हे मा खित सघमना | 
धरि दरि चेत समरि धरखणीघर, 
पधरणीवबरि ऊबरिसि धरना ॥४॥ 


अथे:-- है पागल प्राणी ! तू दरि का स्मरण कर, उसे क्‍यों मुलाता 
है? देसता नहीं श्रन्तक तेरे मिरदाने खड़ा है और पैर पर पैर देता 
हुआ पीछा कर रहा है । 


है श्रात्मा ! दू नारायण का जाप कर और सत्य फो ग्रहण कर 
अमत्य का परित्याग कर | देख, दुष्ट अन्तऊ ने ज़रा-संबस्था को तुम 
पर सार कर दिया हैे। 


है प्रासी ! पुरपात्तम का स्मरण कर और अन्य विपयों को बृधा 
मसमम कर छोड़ दे । देखता नहीं ऊि फाल फन्‍्दा झलता और पग पर 
पग देता हुण्ना तेरे पीछे पढ़े गया है। 


“घना” कवि अपने को संवोधित कर झद्दता है कि प्रथ्वी के धारण 
फर्ता प्रभु भड़े समर्थ हैं, वे मृत्यु रूपी शत्रु से तुमे बचालेंगे | अनः तू 
शुद्ध मन से उन्हें तपता रह; क्योंकि एक सात्र रक्ा करने बाले यही दें! 


ईै५ प्राचोन राजस्थानी गोत 


रचयिवा नन्दलाल मोतीधर 5 
+- गीते शेझ 
जमर पराक्रम पार पावे कर जोरकी, 
तेरकी बडम फात्रे जगत तात। 
घणे सुखदयण मेटथ सेंधट घोरको, 
नंदा कर याद गठमोर को नाथ ॥ १॥ 


प्रिडारण नसट-करम आज धारण प्रिद, 
संत कफरवे भजन ससटठ सारो। 
मेटवी कसठ ग्रतपाल करबी मन्रां, 
धणी चत्रभुन तणयों अतद घारों ॥ २॥ 


जस सटे सेस माहेस मुख जण-जणो, 
कर धणी पणों अप दूर करणों | 
घरा नवनद्र आनंद व(व) हे धणो, 
सद्रद गह सांबला तणों सरणी॥३॥ 


“पन्द' 


अथः-'नम्द” कवि अपने को संबोधित कर कहता है कि जिसके 
पराक्रम की तुलना अन्य की शक्ति से नद्मों फी जा सकती | जो जगत्पिता 
है, उसके पहप्पन _के दंग पर अन्य सुशोभित नहीं हो सऊता जो 
मद्दान्‌ कष्ट को दूर कर विशेष सुख द्वाता है, ऐसे गढ़बौर के स्ामी 
( भतुभु जे ) का तू स्मरण करता रह। 





₹. यह कवि प्राम हस्स्या निवासी मोतीसर हाति में हुआ या। 


+ 


प्राचीन राजस्थानी गोत ६१ 


अंथः-- बुरे कर्मों का नाश करने बाला, विरुदधारी, कष्ठों को 
मिठाने बाला, संत इच्छापूरंणक जिसका भजन करते हैं. और जो मत से 
पोषण करता रहता दे, ऐसे चतुमुल धारी स्वामी का इध४ रखना 
चाहिए । 


शेष, महेश और प्रत्येक जिसका यशोगान करता रहता है, जो 
स्वामिपन का पालन कर पाप का नाश करता है एयं घर में मत्र निधि 
का दाता है, ऐसे सांवरे की तू दृढ़ शरण अदृण कर । 





स्चयिता-नृमिंददास सड़िया 
+« गीत ३६ :-- 
करियों शव कौप संतरे कारण, 
मारण देंत बड़े मांन्याप । 
अव भातुर प्रदलाद उधारण, 
अबनी मार उतारंण आप ॥१॥ 
फोड़े खंप फीध चहूँ फाड़, 
जिणयमें रुघिर चलावे. खाल । 
हुय नरमसिंध हिस्णकृश हृणियों, 
गणियों रूप बईं विसराल ॥२॥ 
चसां चोंल रण रसण चालबते, 
पढ़ें असर चीरियो पढ़ । 
करता घरन जेत मंह कीधी, 
देरी दीयो। पल डायल हेद ॥ 3॥ा 


नि आचोन राजस्थानी मौत 


क्र.ड होकर भी एक ( रावण ) को निर्मय पद और दूसरे 
( ब्रिभीषण ) को लंकांदुर्ग देदिया। इस अकार रामचन्द ने रृपा और 
कोप करके दोनों दानबों पर उपकार क्रिया। ऐसा अन्य कौस कर 
सकता है 

जिस नारायण ( भगवान राम ) ने कृपा करके (विभीयण ) 
को लंझा दी, उसे तो दूर रक्खा, परन्तु जिस ('रावश ) पर फोप किया 
उसे अ्रपने निकट स्थान दिया। अंतेः रावण मोत्त-शाप्ति के कारण 
ओर विभीषण राज्य भ्राप्ति के कारण, दोनों ही उनका 'अहसान 
मानते हैं! 





“5 गीत ४१ :-- 

अहियी इन्धाणी रुद्राणी, 

पलि बलि वलि वबिहरी अहमाणी । 
बतुधा तणी बंदंती बसी, 

रुकमणी मांग सराहै राणी ॥ १ ॥ 
सप्रहशे क्िय कंस सरगी, 

मदद भले संस्ीपाल उमसगी। 
सुत्री कहे सह महें सग्गी, 

बड़ी स तू देती दत्य विलग्गी ॥२॥ 
सु बर रुकमणी तणे सुद्दावे, 

पूजा फेल झसड़ों जी पाषे। 


अुपंगणि सत्री सावित्री मावे, 
पूजण गवरी गबरि पछितावे ॥ ३े॥। 


भ्राचीन राजस्थानी गीत ध््श्‌ 


पत्ी सुहाग रुकमणी पोर्स, 

मरता आर रा तणे भरोसे ॥ 
मशणिधर इन्द्र रुद्र त्रिय मोसे, 

दोसीयां विधि आखिर दोसे ॥ ४॥ 


अश्च:- नागपत्रियाँ, इस्द्राणी, रुठाणी आकर बार * बलैंया 
लेती हैं. । अद्षा की पत्ती और संसार की सुन्दरियाँ परस्पर बातें करती 
हुई रुक्मिणी के माग्य की प्रशंसा करने लगीं 

थे सब्र कहने लगीः-- “डे रुकिमिणी | तुम्हारे पति ने अपने 
शत्र फंस का संद्वार फर उसे स्वग में पहुँचा दिया और उत्साद में श्राकर 
शिशुपाल के मस्तक फो काट दिया । ऐसे इरि का तेरे साथ पाणिप्रहण 
हुआ है। यदि स्त्री ज्ञाति में तुम हम एक दूँ, फिर भी आप हम से 
बड्ठी टू छः 

है रुकिमिणी ! नुम्दारा पति सुन्दर ओर सुदावता दे। पूजा 
फरने का फह मिले ते आप जैसा ही मिलना चाहिए। सागपत्नियाँ, सती 
सामित्री आदि के भी मन मुग्ध हो जाते हैं । श्न्य म्व्रियाँ भी गौरी की 
पूजा करके पझतानी दूं कि हमें ऐसा बर न सिला ६ 

है देवी सस्मिणी ) आप हमारे सौमाग्य की वृद्धि करती रहें । 
हमारे शवामी आपरे पति का शरण में श्राण हैं। यद ऋढती हुई नाग 
पत्नियाँ इस्दराणी, रुद्ाणी द्रिधाता को उलाइना देती और इनके द्वारा 
अपने लखाट पर जिद गणदूपित अल॒र्रों की सिन्‍्द्रा ऋरने लगती हैं । 





द्व्प ग्राचीन राजस्थानी गीत 


+« गीत ४३ :-- 
हीरो कांड कब्डी सादे हारे, 
कद्दि समझायों आतम केतो। 
ब्रिमी किसे जिणि हरी वीसारे, 
आउ किति जिणि कूदे ऐवी ॥१॥ 
पढ़े इद्ध चऊ दह दिन पूरे, 
बसे इन्द चौकड़ी बहतारि। 
बग्माइ गरहौ पिया विक्त, 
हंस रे तस्मात भेजे हरि॥२॥ 
भांडियो अंक भ्रनादि भाल मधि, 
प्रिय तिको बहि आय पासे। 
पार किति मिलती मरणात्रधि, 
पैलोदि हत व्यौद्द पचासे॥३॥ 
अश:-हे आत्मा ! तुके कई वार कह कर समभया कि होरा 
कहीं कौड़ी के बदले दिया जा सकता है?थ्त वह वैभव क्या कि जिसके 
कारण ईश्वर को भुला दिया जाय ! थ्रायु क्षणिक है, उस पर उदल 
कूद करना यूथा है । 
इन्द्र भी ( मेधों ) द्वारा कुछ ही दिन जल-चबष्टि करता है । 
चम्द्रमा भी रात्रि की बदत्तर चौधड़ियों तक ही उदय रहता है। बद्या 
भी अन्त में बृद्धल को प्रात्न हुआ ! अतः है प्राण पर्येद् ! ईश्वर भजन 
करना ही उचित है । 


प्राचीन राउघ्थानी गीठ 


कै, 
ष्उ्‌ 
5 
ञ्ञ 
त 


दर लिख हिया ६ ॥ इसीलिए 


मुखर ने भालम्थनी 
अन्तिम धऋषा* पचास 


श्राऋर उनमें लिया ॥ थायु की 


च्न्त अं रूत्यु निश्चय द्दा 
_.. गीत हद ४7 


प्रहलाद भालि गज माल पर्गोजत, 

मालि 
सरिखों कं 
शियापगर सेबर्गा 


ज्ोइ राजा ब्ंधिया अगर्सोवि) 
थोड अंबरीख द्रोपदी ज्ञोइ। 


आये संर्गठ 
ही घणी न कोई 0 


मणि । 


सामला ने सके, 
घणी ॥१॥ 


| 

क्र 

43१ हद 
८ 
) 


अंद चादण ओलगुब) 


आरि दि थे 
घागधि 0३॥ 


ओऔयरर ठगी ने को 


ग्राह बीस रिसि राज, 


गरम ग्र 
दमासग्य ददकंध ) 


कर्त्वा 


| 


ख्द शाचीन राजस्थानी मीत 


आस जास पूरी हरि एवां, 
आवम वात मं छंडे गा । 
भंत्रे सकट किते भूवखर्वार, 
दासां ज्ञानि किया प्रिय दास ॥ए॥ 
अथः- प्रह्मद, गज, परीक्षित, ग्याल और पाण्ड्यों ने जिसे पह- 


चाना और सूचित भी किया कि साँधरे के समान सेवकों ५९ #पा फरने 
बाला अन्य कौन हो सकता है 


बगसम्ध द्वारा वाँ वे गए राजा, श्रम्बरीप और द्रौपदी ने उनके 
स्वरुप को देखा । उरी द्वारा घात हुआ कि आपत्ति के समय सहायता 
फरने बाला कृष्ण जैसा स्थामा अन्य फोई भी नहीं है । 


सीता, सुप्रीव, शिव, इन्द्र और यादव-बंशजों में स्पष्ट रूप से 
यह बवलाया कि शत्रुओं की मारकर स्मरण करने बालों को कान्तिमान 
बनाने वाले लब््मीपति के मुल्य अन्य किसको कटह्टा जाय ? 


अमुर प्रकृति वाले राहस, ग्राह, बाणासुर, शिखी ( मयूर भ्यज ) 
कृत्या, दुशासन, रावण, वाली और कंस का, शिसने नाश क्रिया 
तथा जो बली को बधन मे लेने बाला है, वही सांसारिक वंधन से भक्तों 
को छुड्टाने वाला है । 

"पृश्वीरास” कहता है कि जिस इरि ने उपरोक्त मक्कीं की आशा 
पूर्ण की, अतः है आत्मा ! इसकी आशा का परित्याग न कर | इथ्वी 
पर इसने कितमों हो के दुःख दूर किए हैं: और सेवकों की पंक्ति में मान 
कर मुे मी श्रपना दास बना लिया है। 





प्राचोन राजस्थानी गीत डर 


+-« गीत ४५ :-- 
पंथिया हैं हेक प्रीति सदेसी, 
कहिजो ज्ञाइ आगली केसा। 
नंद जसोदा नेस अनेसो, 
अम्दा। वियां पे एह अदेसों ॥१॥ 


एक सु दिन जै सोकलि आयी, 
घाइ जसोदा अंचल धायो। 
गोलणी मिलि प्रंगल गायो, 
बीठले जाह समंद्र असायों॥२॥ 


दीतारी हरी करें डिड्णी, 
वाणी एप बिलखांणी। 
रिधि द्वारिका मंडि रजधाणी, 
उहिया रोकि रुकमणी राणी॥३॥ 


नपणे शभ्राँत्व उर नेसासा, 
अबला विद्वल थई उदासा। 
उरि अगिलूणी बंधे भासा, 
ग्रीयथ न छंद तमना पासाओआशा 
अथेः--गोपिएं कहती हैं. कि हे पथिक) सू केशव के समक्ष 


हमारा सन्देश कदना कि नन्‍्दत और यशोदा भी सशंझ हैँ! इम भी 
पिस्मित हैं! 


छ्र भाचीन राजस्थानों गौत 


शक दिन तो वह यथा कि गोकुश में आकर बद यशोदा फा 
पय-पान कर बड़ा हुआ । खालों ने भी उसका मंगल गान किया। अब 
उसी विट्वल भगवान्‌ ने समुद्र तट पर जाकर ह्ारिका की स्थापना की । 
बिलखदी हुई वे कददने लगों कि हरि ने हम को पशया माल कर 
भुला दिया हैं! अपबी राजधानी दररिका बन्त कर वहाँ सिद्धि का 
निवास कर दिया और रानी रुकिमणी पर रीक गए। 
उन गोपिकाओं के नेत्रों से अश्र, और हृदय से अर्ध्य श्वास 
चल पडा और वे त्रिक्ृत दोकर उदास होगई। एथ्वीराज कहता है कि 
बे (गोपियों ) जन्म पाश को सत्य मानती हुई फिर कमी मिलन की 
आशा में निमरन दोगई । 
++ गीढ़ 9४६ :-- 
देर इलाबे लेम तेम हालीजे, 
की पणियाँ छँ जोर ऋएल । 
मोली दायों दीयों छूत्त मांबे, 
हूँ दोनों ले धालस्पु' दयाल ॥१॥ 
ग्लियापत... मात्र. रीसाणो, 
गज चाहे घर चाह सुलांग | 
मोहरा देव तांहरी महद्दिमा, 
रजा सजा पमिर ऊपर संग ॥१॥) 
आखे हम तुम याही इसबर, 
सींधुर पर्स केम सरे । 
चीतगे खरे ऊपर चित्रवे, 
किया पतली परॉँण करे आशा 


प्राचीन राजस्थानी गीत रे 


तू सांमी प्रयोग तांदरी, 
लोकां बीज लाग अलाग | 
रूढ़ी बिक्ली प्रताप गंश्लोा, 
भूडो जिक्ली अमीणो माग ॥४॥ 

अथः-- है. फृपालु हरि | आप शिस मार्ग पर चलाए गे, दमी पर 
चलना पढ़ेगा , आपके समक्त दास क्या फर सकता दे ? आप सिर पर 
लकड्ठियों का गद्वर दें, चाहे छुव घारण कराये । मुझ पर आप जो वोम्ध 
लादेंगे, इसे दोना द्वी पड़ेगा । 

है भगवान्‌ राम | आप प्रसन्‍न होकर हाथी पर तथा रुष्ट धोकर 
चाहे गये पर चढ़ाइये, में तो आपका सेब हूँ । हू देव | आपकी बढ़ी 
मदिमा है। आपरी झूपा हो, चाहे अभसन्तता, दोनों मुझे मस्तक पर 

' छद़ानी ही पड़ेगी । 

हू ईश्वर ! मैं आपसे यह निदेदन करना हूँ कि यदि आपसे हाथी 
फी सवारी ही माँगी जाय तो फैसे घन पड़ता  क्येंसकि चित्रकार के हाथ 
में कलम है। यदि बह चित्र में खोंदी जाने बाली पुतली फो गधे पर 
अंडिन करदे, तो पुनली दया जोर कर भर्ती है ? 

है प्रमो! आप मेरे स्वामी और में आपका सेवक प्रथ्वीराज़ हूँ। 
चत्य लोगों से तो श्रस्थायी संपन्‍व है ( सच्चा मंवन्‍्ध आपसे ६ )। 
अतः अपने अच्छे दिनों को आपडो कृश और चुरे दिलों फो अपने 
दुर्माग्य का फारण मानता हूँ। 

+5 गीत ४७ ६-- 
दणा द्रोपदी देखतां जगत भरि तांणता, 
मेला का करण इरि जगत मणिया। 


७9 श्राचोन राजस्थानी योत 


पूरे जगत हूँ. चीर - हथिणायुरी, 
साद .हृथिणाएुशा जगति सुझिया॥ै॥ 
थल करण हेकने हेक कूसस थली, 
- थात्र भ्रूति अबाढ़ अरकि ऊगा। 
फरण फरणा करे कृसन कृपना तणा, 
पुर पिन्‍्हें सद वसत्र समा पूा॥२॥ 
बार पंचालि वरिचि द्वारिकाों पमावे, 
विसत्र--ओोभरण जोए. जोश वादे। 
अनँत आचागलोी दास ऊवेलिया, 
श्रवणि सरगे अर्नेत दास स्द्ि॥शा। 
<मस मुण ग्रम नक्तयों द्रोपदी सद तणो, 
पग्ुरण तशों गुण नक्यों “प्रियदास”! | 
इलन थआक्राप्त गुण दूरि पूगा जभत, 
शउलो छुगुय रुखमणी-रमय-रात्त ॥४॥ 
अय-->डे दरि ! सत्र के दिखते जम द्रोपरी का शत्रु ( दुः्शासन ) 
उस का चीर खोंच रद्दा था, तथ आपने इसकी सद्धायता की, जिससे 


आपके हाथ विश्व की भलाई करने काले कदे गए। द्रोपद! द्वारा दत्तिना” 
दुर से पुकार की गई. उसी समय यह्ों चौर बढ़ने लग सया । 


| 


है छृष्ण ! एक ( पांडयों ) को स्थापित और दूसरे (कौरवों) को 
गिरामे वाले आपके हाथों की ख्याति प्रत्येक के फार्नों में पहुँची। 
है करुणाकर ! आपड़ी जय हो ! जब आप द्वापदी फी सद्दायता के लिए 
तत्पर हुए, तब मानों: अनेर्की सूये उदित हुए हों, इस अकार आपका 


प्रायोन राजम्धानी भीत डर 


तेज़ प्रसारित हुआ । इधर आपके पास द्रोर्दी की पुकार पहुँची, उधर 
ड्ोपदी के पास अनेकों चीर पहुँच गए। 


पंचाली ( द्रोपदी ) को पुकार द्वारिका में पहुँची। हे विश्व 
द्रष्टा) आप उससे पूरे दी अबगत हो गए। दे अनंत प्रमो ! आप 
भक्त की रक्षा के लिए सदा आतुर रहते हैँ. और पुकार सुनने में 
आपकी श्रवण शक्ति अपार ई यह (चात ) मद्या से भक्त कहते 
आए हैं. । 


है रुकिमणी रमण।! यद आपका दाम श्थ्वीपत कदता है कि 
द्रोपदी की पुकार पर उसके गुण क्षण में ही कानों द्वारा आपके हृदय 
में प्रवेश कर गए तथा आप अपनी प्यारी पश्मिनी (तुल्य रुकिमिणों) के 
गुण (द्रौपदी की रक्षा की स्टूति में) भूल गए। उसी समय आपके 
गुणों की प्रशंसा प्रध्यी और श्राकाश में साथ रे फैल गई। 





«४ गीत १८ 

असमान फुब्ह गत माला उड़ीयण, रार रिन्‍्हे घूरज राकस, 
यल मेखली वणापां एद्ो, अनंत मेहर तोनु भादेश ॥१॥ 
अुज-गिर सिखर रोमराय अदभुज्ज, वोय फिरबा सायर त्रिय च्यार, 
बिप काला बलूता मुबरशला, जूना नाथ अनत जुद्धार एरा। 
बीऊ चित वाव साच जे वाया, अती च्यार ल आतम भाव | 
गांठ लात सां ततदणा गूहां, निमसक्रार इरि बूढ़ा नाथ ॥शा। 
नाइ छज़ोस राग बाज लित, अक्तोस में गुरुढ़ आरोड, 
सोछ से जोगणी सहेतो, भोगी घणारी इरि ज्ञोढ ॥शा 
लक्ष घट मांजे घढ़े सवा लख, कलियाँ जाये नहीं क्वियी, 
इय भवसता तथा तो ईसर, घोझू घोक बहूँ लोक घणी ॥४॥ 


छू आचीन राजस्थानी गीत 


अर्थ:--हे अनन्त ऋृपालु ! तुझे नमस्कार है। तेरी टोपौ के रूप 
में तारे एवं अविरोध सूर्य चन्द्र हैँ तथा पृथ्वी ही तेरी कर्थनी है । 

है श्याम वर्ण 'पुरातन पुरुष ! मैं तेरी वन्दना करता हूँ। गिरि- 
शिखर ही तैरी भुजाएं हूँ, प्रथ्वी से:उत्पन्न होने वाले ( ब्त्त ) ही तेरी 
रोमावली दै, सप्त सिन्यु भर अ्रग्नि ही तेरा सुख है । 

हे पुराण पुरुष हरि ! तू अनुचित को भी उचित कर धताने वाला, 
चौरासी लाख प्राणियों में वास करने वाला और भूझु का पद-प्रद्दार 
सदन करने बाला दै 

हे मृध्र्थ योगी! छत्तीस ही राग रागिनियों के रूप में तू 
प्रतिध्यनित होता है | ( भक्त पर ) आपत्ति आने पर तू गरुड़ पर आरूढ़ 
होने वाला हैं श्रौर सौलद् सौ योगिनी स्वरुपा प्रियतमाओं का स्वामी है। 

दे ब्रितोफ पति! तेरी वार २ बन्दना करता हूँ । तू लाखों का 
नाश कर्ता और सवा लाख का निर्माता है! तू ऐसा है कि तेरा कोई 
भी बर्णन नहीं कर सकता | 





स्चयिता--परमामन्द बीठ 
5 गीत ४६ :-- 
अंग दिये लाख श्रैंगि भैंगि लख उतमेंग, 
उतमेंग मुख थे लाख अनंत। 
मुत्ति मृत्ति. रसणि दिये लख माह, 
मरुणि तो सऊरां ने सुग्रुण महंत॥ाशां 





है यह कदि चारण जाति की बोढ़ शासा का था। विशेषतः एस शात्घा के 
आयों का निव्रास रघान बोडानेर गज्य में वाया जाता है। इस कवि भा 


भ्रायीन राउस्थानी गीत छड 


स तण कोटि दिणि तिणि कोटि शिर, 
सिटी सिरी कोटि बदन समराय। 
वदनि बदनि थे कीटि शीह बलि, 
ज्ञपि तो गुण ने मर्का जगनाबवशा 
धड़ भर कोटि कोटि घढ़ि घड़े घर. 
कोटि धरा भ्र, जिगन करे। 
जिगनि जिगनि ये कोटि तन जो, 
प्रिय तो सुगुण ने पार करें॥३॥ 
बप श्र, बदन ज्लीह चित्राणे, 
पारबइम कुय लभे पार) 
करमाणदी.. छोड़ने केशब, 
ऋ्पपंधग डुता कतार ॥४॥ 
अर्थ/-हे मावद ! यदि लाखों श्रद्ठ, एझ२ अह्न पर लाखों 
मम्तर, एक | मस्त के लाखों मुख्य, एस ने मुख में खानों शिदा 
दे, तो भी तेरे मदान्‌ शुर्णों का यर्णन नी कर सझते। 
है जगदीख्र ! एम शरीर के स्थान पर कराई शरीर, एड ६ 
शरीर पर करोह मस्तक, गझ + मस्तक पर करोड मुख और एक 
मुख में करोड़ ज़िद्मा दे. तो सी तेरे गुण-कथन नहीं करिए जा सम्मे । 








बाय रपात चहाय है ॥ यह कह दादोन है; गये कि दसधे रचना सणृर 


के मंप्रद मैं हौगई है, मो साहिय स्म्णान में रिदयान है। ठयः इसे 
करता ईशर सइस्ढी ढशा उपरेशा मछ 4 


छ्प प्राचीन राजस्थानी गीत॑ 


है परमेश्वर ! एक शरीर के स्थान पर करोड़ शरीर, पकर 
शरीर पर करोड़ मस्तक दे और उसके द्वारा करोड़ यज्ञ किए जाये, 
एक २ यज्ञ में करोड़ों जप किए जायें. किर भी तेरे शुण का पार 
नहीं पा सकते । 

दे परब्रह्म ! शरीर, मुख, मस्तक और जिहाएँ उपरोक्त रुप 
में होने पर भी तेशसा कोई पार नहीं पा सकता। है सट्टा केशव ! सू 
मुझ कर्माननद को कर्मा के बन्वन से मुक्त कर दे । 





रचयिता --प्रशराम बैप्णव 
++४ गीत ४० :+- 
करू भामशां जेण नरप्षिघ थांगी कला, 
आद लग परजोष॒ण संत झआडा। 
गाजते गा असमान गूजाड़ियो, 
फाहियो खंम चौंफाड़ फोड़ा ॥१॥ 


पएश्न पदलाद धण नाद दी पालते, 
असुर दिस मालृते ब्रोल झआाँठा। 
जांणियो गयय गुजार आधथर जुब्रो, 
बिदर पाथर हुरो च्यार बॉँदा॥शा 
माजियों मगत चो दँत अण भावियों, 
आवतियो चस्खा धिकतो भगारों । 
गड़बड़े गयण पनरें छहूँ गढ़िढ़ियो, 
बदड़ियो खमचब हुए चहूँ बारां ॥१॥ 


प्रायीन राजस्थानी गीत ६ 


सात दथ मलुभुन सलूसल सेस सिर, 
चुलनले, जई प्रथमी चढही चाझ। 
दिशण छुप हाथलो सले ऊभो हरी, 
नसे, श्रसले कियां चाहियाँ नाक ॥४॥ 

अभे+-हे नृसिद । आपके चरिय्रों से विश्वास दोता है कि आप 
आदि से ही संत! के रक्तक हैं। आपने गजेना करके आकारा को अति- 
ध्यनित कर स्तंभ को पिदीए कर दिया। 

है अर्श्य घोष करने वाले ! आपने दानव के अ्ंटर्शंट भोलने 
घर अह्वाद की प्रतित्ता का पालन किया । जिस समय आपको गजेना 
से आकाश गज, उसी समय पत्थर से निर्मित रद स्तंभ फटगया । 

हे रुमिंद | जिस समय आप आँखों से अड्भारे परसाते हुए 
मामने श्राए, उस समय आपका वह स्यझूप मक ( भहाद ) को सुद्दान 
बना तथा दानव ( प्रह्माइ के पिना ) को भयानक लगा। ( आपको 
गजेना ) से आझाश डगमगा गया और इक्फीस संग्या वाला स्वयं 
भी गूँज़ उठा तथा स्तंभ चार भागों में फट गया! 

हैदर! आपके आतंक से सातों समुद्र छूलझने लग गए। 
शेष नाग ऐे मस्तक दिलने लगे, जद आपने अपने कराधए्त से 
दिरिश्यकशिपु को साथ और आप स्योरी चढ़ा, मासिझा को फुला फर 
पड़े हुए तर प्रथ्री चलायमान दोकर चक्र काटने लग गई । 


+5 गीत ४९ २ 
निमो गरीस रा ऋंस येझछसम! समीर संद, 
क्पीस रा मित्र कोस छ्रीस रा काल! 


६ 7 
क्र 


आचीन शानध्थानी मीत 


(ससेस (जुटे) जिठे केसरी क्रीत रा दस, 
ब्रिलोकीईस रा वानी तो भुजां अंतराल ॥१॥ 


सुप्रीय पाथ रा मुदि पाथ रा परम संखा, 
घिरू थे झायथ रा राम गाव रा थानक। 
बिे बीस हाथ रा लंकेस जअ्टे महावीर, 
अज्ीध्या नाथ रा घुरँ तो भुजां आनंक ॥२॥ 


पल्वंसी प्रचंड पंय चॉपणो पहाड़ पर्मा, 
डढंगी कांप सिथु महंगे आसमांन। 
अड़े आधु रेस जठे तूक द्ोहणों अर्भंगी, 
सीता नाथ नया जंगी सबहे सादान ॥शा। 


सीस लटे सेस ने जाय मार मोम सो, 
कट़े भू लकेस रा मद्ेस रा कामंका 
आंचा तूक ऊपरा दिनेस रा ग्रसेम्त ऊठे, 
टहक्के जीत रा गपव्रेस रा टामक शी 


क्रोध भाला ऋराला कर्या स किरमाला बढ़, 
जठे गण बरदाला शताला जुटन्ती 
बायनद बीजेकारी तक परणा जत्ती वाला, 
राजा रामचंद्र बाला अंबाला रुंदना॥भा 
अशथेः-- कार पर्वत के स्वामी, एकादश रुद्र के अंशधारी, 
है पवन पुत्र! आप सुप्ीव के मित्र और छायामात्र सीता का हरण 


$े 


आचोन राजम्धानी गोत घर 


करने वाले ( रावण ) के काल स्वरूप दैं। दे फेशरी कुमार इनूसान ! 
स्षिम समय दानवेश सामना करने को बढ़ता है, तब आपके ही धलपर 
प्रिलोक पति ( रामचन्द्र के ) रणयाद्य बने लगते हैं । 


है. महावीर ! आप सुप्रीव के पथ क्रा अनुसरण करने वाले 
ओऔर पथिक ( रामचन्द्र ) के परम सखा हैं । शिस समय बीस झुजाओं 
वाला लक्षपत्रि युद्ध के लिए भिड्ठता है, तव आपके ही (भुज) पल पर 
अयोध्या पति के नककारे बजते' हूँ । 


६ अचण्ड काय बली वामर ! क्ापने पग से पर्यत को दबाकर 
अॉची पढ़ान ली और आऊाश मार्ग से विचरण कर आप ममुद्र को 
लॉघ गए। जब अमुर पति (रावण ) जुट पढ़ा, तब श्राप उसके 
बिद्रोही घन गए। श्राप जैसे श्रभइ पीर के कारण ही सोतापति के 
नकफारे बड़े जोरों से यज्ञ उठे । 


है सूर्य फो प्रस जाने बाते ! जिस समय प्रध्वी का भार बदन 
कर शेपनाग के मस्तक नमने लगते हैं और महेश द्वारा बर पाण 
हुए लंरेश के मस्तक कटने लगते हैं, बस समय तेरे हाथ उपर बड़े 
हुए देख कर राघवेश (रामचन्द्र ) पे विज्ञयधाद्य बजने लगते हैं । 


है विजयी, प्रन-पुत्र, बाल यति ) जिस समय रावण के कबच- 
धारी पीर क्रोाधाग्लि की ज्याला फैलाने और तलबार हाथ में लिए 
द्रुल गति सें जुद पहले हैं। उस समय तेरे ही। बल पर भगवान्‌ 
रामबद्ध के रणवाद्य छोरें से बनने लगते हैं । 








प्राचीन राजस्थानी गीत 


रचयिता--पुद्धा संडायच 
+ गीत शर - 
पड़ी भीड़ जल इबतां धरी पल, 
ररी करुणयां ग्रहण ग्राह रोधी। 
अही अरी तमे आयो बडी भात्रुरी, 
करी री स्पाहि जद हरी कीधी॥९१॥ 


इरण फरपप दमुज फोपियों पत्र हरण, 
फाड़ पाईण असह पाड़ फीको। 
राखियो बाल प्रहलाद तारण तरण, 
मरहरी चरण री सरण नीकोआाशा 
पीर पायू” बचने हारतां समा बिच, 
हुईं तकरीर प्रांयय हठायो। 
द्रोपदी चीर ग्रह खेंचता दुसासथ, 
आअरज सुणा समो भीर भाषो ॥श॥। 
भरोसो साख दिल तेण मगबंतरों, 
जपर बलबंत खल जेण बीता। 
बीमल जस गाव गुण ग्र. थ निस दिन बुधा', 
संत जन पिद्ायक कंथ सीता आशा 


ह यह २ ढायव शाखा का चार कवि भा। इस रचना १८०६ के घन्द 
चर १६०० ३ि० स« के मारंम को मिक्ती है । श्मझ स्थनादि घहात है। 


प्रादोन राजस्थानों मोत झ३े 


अये--प्राह द्वारा असा हुआ द्वाथो जब जल में डूबने लगा, तब 
उसने करूए पुकार की, उसे सुन कर दरि ने गगइ को छोड़ दिया और 
पहले दी दौड़ कर उसरी रद की 


दानव हिएएयरूशि-ु ने अपने पुत्र ऋ नाश चाहा, इस समय 
तरण-तारण नर्सिंद ने पत्यर निर्मित स्तंभ को विदीस कर इस दानव 
फो तेज दीन कर दिया और प्रन्द्ाद को बचा लिया। श्रत्तः ईश्वर के 
चरणों फी शरण उत्तम दे । 


पाँचों पाट्डव, समा में दांव हार गए और बाद विवाद होने पर 
कान्ति दीन होगए। जब दुःशासन ने द्रोपदी का चीर पझुड कर छींचा, 
डस समय उसकी पुझार झनते दी प्रमु सदायता के लिए शीघ्र आरा ५० 
म्थित हुए। 


“शुद्ध” कब्रि अपने को संत्रोधित ऋर है तू शस सगवान्‌ 
पर दृढ़ विश्वास रख, जो बड़े २ बलवाले दुष्ट को जीतने बाला है। 
संर्तों का सहायक एक मात्र मियापति ह | अतः तू उसे पे 
निर्मल यध-गान और गुएं को प्रन्य रूप देकर पढ़ता रह । 


फ् 


+-+ गीत ४३ :- 
घरियों पण जनक यमो मन घारे, 
घनक पनाक चटाय घरे। 
महपत आय स्वयंदर माँहे, 
वसुबा करी निक्नो बरे॥१॥ 
रात हूँद. अबकी प्रततीपा, 
साँभल बात कह सरसाल। 


ट्ट 


पद प्राचीन राजस्थानी गीत 


का ध्वस्त कर उस पर अधिकार करने वाले प्रभु महाव से भी 
महान्‌ हैं ! 

जिसने जल में इबते हुए द्वाथी को शआपत्ति में पडा देख उसकी 
रक्षा की और तल्तु में फैसाने वाले माह से भिड़ने को “राम” कहते 
ही वह चतुभुजधारी चक्रपाणि गरुइ को छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़ा । 
ऐसा एक मात्र दरि ही है । 

जिसने वंसी बजा कर बुन्दावन में रास रचाई और तिभुवन 
की स्त्रियों के मन मोहित हो गए | ऐसा कृष्ण, जो अनम्यात्मा है, यह्‌ 
न तो बालक, नयुवा, म वृद्ध ही कद्दा जाता है। उसका रहन सहन 
दोप रबित है । 

अपने सहख्र फर्शों से रहते हुए भी शेपनाग जिंसका पार नहीं 
पा सकता। देवता एवं इन्द्रादि भी ४सकी सम्पूण स्तुति करने में अशफ्त 
हैं। शिव, पक्षा और मुनिगण जिसके गुण गान फरते रहते हैं। ऐसे 
अगधान्‌ रामचन्द्र हैं ( उनका बार २ र्सरण करते रदना भादिए ) । 





> «४ गीत #४ :०- 
बरणियों गढवीर वैकूठ बरोउर, 
रात दक्‍स ब्रदु लोक रटे। 
लंका मजिय हार लंधंभण, 
उल्मे घानक पार उठी ॥!॥ 
दन वालियो दलियो दुख दालूद, 
उजलियों तालो. अशपार। 


ब्राचोन राजस्थानी गीत ] 


म्दांने सद दाता इद मिलियो, 
सांबलियो. रूद़ो. सरदार ॥शा 
आद्योजी रुजुकुल॒ उनवाला, 
रिसश्दाला भह. मादावल। 
मंजय दस कं च्यार शुज्ाला, 
काला घन अश्रदभूत कला॥३। 
जांक प्रदंग भालरां जयदण, 
गणइण नोपत नाद घुरे। 
मेरी संख भूंगलां भमणदरण, 
के झििजण जे सबद करें॥श 
धानक कर भू तार धारणा, 
घदन छूटी श्र भूत बणी। 
सेस रूप अवतार सांबरो, 
भूत पढ़ो गहयोर घणी॥शा 
अरथः-रामतदिन तीनों लोक के निवासी गढ़वौर स्थान को बैजुणठ 
छुल्य मानते हूं। कर्योछि यहाँपर लंका को नंप्ठ फरने वाले लद्मण 
धनुप धारण किए हुए रृष्टि गोचर होते हैं । 
हमारे भन्छे हिन है कि साँथरे जैसे स्वामी के मिलने से इमारी 
दरिद्रता दूर होगई और भाग्योदय दोगया 
यह रघुएुल को हग््यल करने बाला, विरुदारी मदन पौर, दश- 


कंधर का नाराक, चार मुझ घारी श्याम स्वरूप हे, इसको धन्य है। 
इसकी अदभुत कला है ! 


ठी 


प्रांचीन राजस्थानी गीत 


इनरे द्वार पर चाँग मदंग, झालरे, नोबत, भेरी, शंत्र और 
भुड्डल ( एक प्रकार का बिगुल ) आदि बजते रहते हैं । 

पृथ्वी के उद्धार फे लिए घनुप हाथ में लिए ये अद्भुत शोमा 
पाते हूँ । यह शेपराबतार श्याम गढ़वोर का स्वामी बड़ा सजग वीर है । 





+-- गीत ४६ :-+ + 
जदा ऊपरे बिराजे गंगा सभंगा सरूप जोगी, 
भांग का अरोगी मोगी भुजालो भूषाल ) 
गले कंठ रूद(मुणड) माला केकी काला नाग गजि, 
बिरामे सदाई बिलोद रूप में विसाल॥१॥ 
मल॒क्के कपाला चंद्र ज्वाला काला नेत्र भजे, 
चढ़े कूल आकृवाला पड़ाला आचार। 
नेजाला गजाला नेक पजाला सोपाण नोपे, 
पाखती वाला नाथ नमां नो अपारशा॥। 
ब्राथबर जला घर संधार विराम बदां, 
नाय भर हए हर झमरं ते भाम। 
दसे सरं बरं दाता नील कढ नेक नामी, 
समर प्रयम सदा पाखती सांम॥३॥ 
मोज रा बरास ईस पारा कुरंग मेटों, 
नवा खंडां नमां ता पाखती नाथ! 
अ'मरो तुद्ारी मारी अबतारी मुने एक, 
हेमरा इजारी दीन मधा रीमें हाथाशा 


-श्राचीन राजम्धानी गोत 


ह॥॥ 
कि 


अथेःहे सुन्दर स्वरूपधारी योगी ! आपकी ज़टा पर गंगा 
सुशोभित दे । आप माँग पीने वाले हैं आपकी भुजाओं पर सर्प लिपटे 
हुए हैं। गरल और मुण्डमाला से आपका कंठ मुशोमित है। 


आपके ललाट पर चन्द्रमा घमचमा रहा है और साथ ही त्िनेत्र 
से अग्नि ज्याला फैल रददी है। आप पर आऊ के पुष्प चढ़ाए जाते हैं. । 
आप घड़े उदार हैँ। आपकी सीढ़ियों पर नेज्ञा धारी, गजारोदी और 
ध्वजाधारी बार २ मस्तक नमाते हुए देखे गए हैं. 


टू पावेती के स्वामी नीलकंठ ! आप वा्धवर धारण करने वाले 
हैं। आपके मसस्‍्तरू पर जल प्रवादित होता रहता है । आए दीर पुरुषों 
के, दृग के और देवताश्रों फे स्थामी हैं। देशाधिपों को आप बर देने- 
वाले हूं। अ्रतः मैं सबसे पदले आपरू स्मरण करता हूँ। 


है पाती पति शित्र ! आ्राप मुखदाता हैं.। अतः यदि पामरों द्वारा 
शत्पात होता द्वो, उसे दूर कर दें। आपको नव खए्ड नमस्कार करते हैं. । 
मुख एम मात्र आपका ही आश्रय है। अतः मेरे काये साधन के लिए 
सदस्त 4 मून्य के घोड़े प्रदान कर ( युद्धादि ) में सदा मरा साथ देतें 
रहें--यही मेरी विनना दे! 





रा 


+5: गीत ४३ :-- 
., पूछो भव्र बेद कला फ्रोई पंड्त, 
नरमल शोसी को दन बार] 


सूधा (यू). शघो हे साहब, 
* कृपटी - मू कयदी ऋसाए॥श। 


६० आाचीन राजस्थानी गीन 


सुत्रभुज॒ मजों न्याय गठ चालो, 
प्रग दे सू तर उपाड़ों पाव। 
नांके रात दबस घण नारी, 
डाव करे जण ऊपर डाव ॥२॥ 


जग भोला नरये मत जाणो, 
सांची एक मज्ञनन री संद। 
पटठके अण चीत्पां परसोतम, 
फंद गूथे अणरे सरफंद ॥रे॥। 


भरम री पास तोड़ दर भज जे, 
व्न्न जे कूद कपट री तांग। 
जो (क) दा चद मोलाइन जाणो, 
(तो) भोलां रे मीड़, भणवान ॥0॥ 
अरथ:--हे मानव शरीर ! तू अपने मन की प्ित कब्र करेगा? 
सोचहो, शिव, बेद और पंडितों झा कथन है कि स्रष्टा सांचें फे साथ 
सीधा और कपटी के साथ कपरी दे । 


चतुभु ज विपणु का स्मरण कर न्याय के मार्ग पर विवरण करो 
और मँभल कर कदम उठाओ। क्योंकि दाव देनेवाले पर ईश्वर राव- 
दिन द्ाव लगाता रहता है। 


है भोले मानप्र ! अपने आपकी झूतरे से बचा हुआ मत 
समझ । सथ से सच्चा संवन्ध ईश्वर मज़न का ही दे। यद पुरुणेतम 
ज्ञाल करनेयाले को जाल से डाल देता है। ' 


प्राचीन राजस्थानी गीत. * घर 


अतः भ्रम का फंदा तोड़ कर ईश्वर भजन कर और भूठ तया 
कपट का त्याग कर। यदि तुम ईश्वर को भोजा मानते हो, तो ठीक है, 
यद्द भोल़ों का ही साथी है! 





5 गीत श्८ :- 


करम जिके प्रारव्ध क्रीयमाण सचव क्रिता, 
जिता क्रिय छता हुये आप जोछ । 
लाद मरथार जे लोग ममता लियां, 
र्ता दुख खता कर मूक रोकछ ॥श॥ 
भुलावे भोग जनमें. जनम. भ्रमातरे, 
रमा्ये कौतकी भाव रुख सं, । 
लिके दर रखते निम् थात रो अमावे, 
समावे नांही पद शआाद सुख छ॥शा 
कंदे स्वेद जया इंड शदभूज के, 
पिंड नाना तरह मेख पाखे। 
कसेट मेटन परम करूँ दिनती किसी, 
रती गुण बहू ग्रह पसी राखे ॥३॥ 
जीर अंस राजा रे कहे मारो जगत, 
दिये साथी अयम निगम डाला। 
'सप्तज़े गरज सु थरत शरन शसरण सरण, 
धबुपा? से फरण प्रवयाल बाला॥ाए। 


ध्र्‌ दि प्राचीन उाजस्थानी.गीव 

आअशथे:--हे पद्मीपति | लिहने भी कर्म संदित किए हैं, ये सब 
आपकी मोदी का. सद्वारा लेकर किए हैं.। .वेआपके ध्यान में हैं. ।. लोग 
ओर सोद् से लिप्त होने के कारण वे मेरे लिए पृतरनाक एवं 
साशकारी हैं। 

है हरि ! मुझे विपय वासना मूल में ढाल जन्म २ में भ्रमावी 
रहती हैं। कोठुकी वनकर इसने एक प्रकार से खेल रच रक्खा है और 
अके अपना द्वाव दिए हुए है। इसीलिए सुखपूर्थरू परमपद की प्राप्त 
नहीं होती । 

है दुःख नाशक प्रभो! में स्वेदज, अ्डल और पिण्डज रूप में 
विविध शरीर धारण करता रहता हूँ। रसिकता के कारण भुझे काम, 
क्रोध और मोह ग्ृटस्थ से दूर नहीं पड़ने देते। मैं श्राप से क्या बिनती 
कर ( आप सत्र जानने वाले हैं: ) 


निगमागम साक़ी है और संसार भी कदता है कि जीव ईश्वर 
का श्रंश है । श्रत' मैं “बुद्र” विनती करवा हूँ कि दे श्रशरण को शरण 
देनेवाले ! मेरी इच्छा प्रूवि कर पोप॑ण करते रहना । 





+-४ गीत ४६ :/-- 


कही बेद ग्रन्थों क्रिया बात सो सही कर, 
गंही ज्यां लही वबिव्र संत गाते। 
ध्यान घरणी घरणय करे चित घीर द, 
परम शत जिके नर अग्रत पावे॥शा 


उडंगे चीत दस दिस ग्रद्दे- आणियो, 
थिद्ध कर मेंबर गुब्जार थल में। 


प्राचोन राजस्यानों गोद घ३ 


रहे आट्ट पहर मंगन निरके रूप मे, 
जाय नहें बहे संसार जल मेंहरा॥। 
इईंदु दुडियंद पेकेण धरम आणिया, 
जाखिया इसो पर अलख॒ जाबे। 
ठिक करे सुन्न मंडल वसण ठाणिया, 
प्राशिया जिके मुझ अमय पावे॥शा॥। 


प्रथा मस्त चैण भासे नथी बाच सं, 
निमल हर नांम नह करे न्यारों। 
स्पांप रंग हिये आराधियो सांच 6, 
सावियो “बुधा? तत पंथ पारी॥णा 


अ्रय:--बुद्ध” कि कदता है रि बेद और पंथों में बशित 
धातों को दीऊ मान कर, जिसने प्रदण क्रिया और ईश्वर का ध्यान 


दित्त में घारण किया, उसीने परम गति प्राप्त की। इसके सालो 
सन्त ६ । 


इधर उधर धमश फरते हुए चित को बश में करके आत्म 
गुजार स्थल ( मल्लिप्क ) में स्थिर कर अपने घारतविक स्यृझृप में मग्न 
रहने दाला इस संसार सागर में नहीं डचता । 


नासा रंध द्वार चलने बाले सूय-चन्द्र खयर श्वास द्वारा सीच- 
कर एक स्थान, जो शुज्त्य मरइल (मस्तक) है, यहाँ पर लाने से 


अन्त स्वरूप जाना जा समझता दे और यही निर्मय मु को आम 
कण्ता है । रु 


६.3: प्राचीन राजस्थानी गीत 


मुद्द से गधा बचन न कद्दे और निमेष मात्र फे लिए भी हरि भाम 
को नहीं भूले तथा श्याम के प्रेम की सच्चे मन से उपासना करता रहे, 
वही पुरुष तत्व मागे का साधन कर सकता है । 





+«४ गीत ६० ;०- 
रटे सेस सनकाद ब्रदमाद ध्यावे रसण, 
ध्यान मन सारदा ईस घारे। 
सार आगम निगम संत जन कहे सद, 
विसारे मंदी भर देह बारे॥१॥ 


दिये करतां जगन ज्याद मन हुलासे, 
आद मारग लखे पे न अठके। 
अगन तन आंच मिद मगन थावे भडग, 
मरण इम्रत लगन लहैँ भटक ॥२॥ 


वीण भणदद अबर घट रुण क्ुण बजे, 
तवंत मंणकार धुन संझ टरे। 
टिकीरों कालरी डंक रंकार बण, 
ग्रद मझे भेष अंणरेद गरजे ॥३॥ 


अवेणी मारगां घरत कर लहे तत, 
अगद बित नाम ऊर फऊंठ प्वसे। 
गंग निर्मल करे अरह्ल सोई ऊघगत, 
नीर हेकी विये। नदी. नवसे ॥छ॥ 


' प्राचीन राजस्थानी गीठ ६ 


निरध्ष निय मादि ईक नाव हर नाम रो, 
हुवे. तिमृरण बढ़े. केवटणहार । 
विधन सव पंथ रा टाल केता विक्रद, 
ग्रमु सोई उतरे ऊदघ मवपार ॥३॥ 


शोर पाय व्शो जोर नहीं को चले, 
मरम उर भरम री ग्रन्थ मागे। 
कंदन क्रम थियां अम सदन त्रकुटी कमल, 
जदन घण स्पाम रंग ओठ जागे॥4६॥ 


कुमत काने चली खिली सद गत कली, 
मंदर मन थली अमलाख प्रवणशा। 
निरत ऊजल दरम चढ़ी परचे तिरख, 
सुणे रंकार रेट नीक भवणा॥आा 


मोर तंडर करें कुसम अलसी महीं, 
हरी अनस्य माया हुसासे। 
सदद पिंधासणा क्रन्त रतना सरस, 
मलक निक् नूर निम्र रूप भ्यासे ॥था 


हवा दरसण थिया पाप सह फोड़ जम, 
मि्री आशगमण निमंसर मांदी। 
दिव्प नयणा दस्म देखतां दयानिष, 
सच्चदानं;, इर आप. सालआाध्ा 


६६ श्राचीन राजत्थानी गीत 


पांच कत्त हुँत अद्मंड पिंड परठिया, 
उरध पृख कंपलू वक नाल ऊत्तदी। 
जिका गुर गम गद्दी लही ज्यां सोध गत, 
सकल विध कामना थई सुलटी ॥१॥ 
पाप अर पुन्य सुख दुख घणीये रणा, , 
कला दुविध्या तणी हुई काधी। 
राख विकण निम धाम सीता रथ, 
“सुफव बुधियो” करे अरब सांची ॥६१॥ 

चर्थ:-शेष, सनकादिक और अक्ा जिसका स्मरण करते हैं, 
मुनि, शारदा एवं शिव जिप्तके ध्यान में लीन हैँ, संतगन उसी फो 
निगमागम का सार कहते हैँ. । उसे तू समुष्य शरीर पाकर भव भूल । 

हृदय से इस अकार मानसिक इृधन फरने से भनको श्रधिक 
प्रसन्नता द्वोती है। उस आदि मार्ग की खोज करनी चादिए, जहाँ नीचे 
फो पैर अ्रटकते तक नहीं, जिससे शारीरिक अग्नि का ताप मिठकर 
स्थिरता थ्राजाती है और शीघ्र ही ईश्यर लगन रुपी अमृत का स्रोत यह 
चलता हूँ । यु 

बीणा, घंट, तंत्री और शंख के रूप में रुन झुन करता हुआ 
अनदृद नाद गूँजतठता ह। साथ ही टिकोरें म्वलरें आदि समाधि 
गृह में बेहद गर्जने लगती हैं । 

ईश्वर में लीन होने का मांग हो यहाँ त्रिवेणी दे। बह प्रकट नाभि 
से बंठ में बदने लगती हैं। ऊध्येगति दी गंगा है, जो शरीर को निर्मल 
कर देती है। इनके संमिलित दोने पर नौ सौ नदी मांलों के तुल्य उनका 
विस्तार कंद्धा जाता है। 


आदीन राजम्थानी गीत घ्ड 


ऐसे अगाथ जल में एक मात्र हरिनाम ही नौझा दे और स्मरण 
' ही केवद है। सन्मागे ही विकद विव्नों से टालने बाला और प्रभु दी 
इस सवमागर से पार करने बाला है । 


घोर स्वरूपी एवं विकार उत्पसन परने बाली पाँचों इन्द्रियाँ का 
बल नहीं चलता, ध्रम और और समे की गाँठ खुल जाती दे एवं कर्मा 
का नाश हो जाता है। भूज़दी और मस्तक में प्रभु-ध्यान रूप में करा 
उपरिधित होता तथा है, तव धनश्याम की अंग-ज्याति का श्रामास धोने 
लगता है। 


चुबुद्धि किनारा काट जाती है एवं सदूगठि रूपी कली खिल उठती 
है. जिससे आत्मा रूपी भ्रमर इधर उधर अमण करना छोड़ कर उस 
पर झुग्व हे जाता है । भ्ाणी ईएए के अनुराण रूपी बब््यल महल पए 
आहड़ होकर श्रान्तरिक ध्यानि यो भरी प्रकार सुनने लगता है । 


जिसअफार मयूर फा अलमी के सूद्म पुष्प पर जत्य करता 
असंभव है, उसी प्रकार सूहम रूप माया में बिराद्‌ रूप हरि बिनोद 
करते हुए दिलाई देने लगते हैं. और स्वामायिक र्न पिद्यसन पर उस 
उ्योतिमय पी ज्योति में मिलती हुई स्वन्योति को प्राणी देखने लगता दे 


इस प्रपार दे दयामिम्धी | ६ हरि, सच्चिदानन्द | आपके साज्षा- 
स्थार से पाप नष्ट हो जाते हैं. तथा निमेष मात्र में भाणी आवागमन से 
भी छुटफारा पाधता ६ । 


शुरू से शास प्राप्त कर मुख को का एव प्रीवा झो नीचे झर. 
सूर्मपिंद (प्राणों) को पंच तत्व से हटा कर, झिसने अज्लाएड (मस्तक) 
में स्थान देदिया, उसरी सब इच्छा (ईखर पआाप्ति) के अनुगुल 
बन आती हूँ । 


ध्द प्राचीन राजस्थानी गीत 


“घुद्ध/कवि कहता दे कि दे सीवापते ! ऐसे पुरुष, जो पाप-पुण्य 
पुष्-हुःख, फला और दुषिधा से घवराए हुए हैं, उन्हें आप सँभाल * 
लेना और अपने पास स्थान देना । यही मेरी सच्ची विनय है । 





रखयिता--मगवान दान 
> ४ गीत ६१ :-- 
माह्दा रोग जामय मरण सदा सेवे मिनस, 
हुवा फरमा वसीभृत  दले। 
बडी अवध जुड़ियो परप्र पीसरे, 
भूंट तम हरी (हारे) क्यून भाले॥१॥ 


वेद संता समजपाय सोधी प्रिगत, 
स्थान गुर अमोधी शुगत गत छू । 
ओऔपधी अकासक् जायबारी ऊबर, 
चाह जाइर करी प्रिमाल चित ये ॥९॥ 
सेस बरहमाद साहेस सनकरादिकां, 
प्रथ्॒ वहुलादिकां अरगंमभ विपणा। 
कुसल नर नाग सम दलुज मुनिनन क्षितां, 
लदी सा वव छद्दी सदिव लक्षया ॥३॥ 
वेद साधत्र श्र पुराया जिचालां, 
भेद रामायया समर माद्वी। 
बाण पद छंद संता सदद विचारों, 
सरस शग दीये सोई परस सासी॥४॥! 


ध्राचीन राजस्थानी गीत ध्ध 


जाय रुत़ अवस्त आवा गमण जीव री, 
कथन सत वादियां सांच कहियो। 
घीसर मत नाम सो ईसर निस दिन'चुधा', 
राम रस लियो सोड अमर रहियो ॥५॥ 


अर्थ:--मनुष्य आवागमन रूपी मद्यान्‌ रोग की उपासना करते 
रहते हैं. और कर्मों के वशोभूत द्वोकर चलते हैं। आश्यये की वात यह 
है कि अच्छा अवसर मिलने पर भी ये असत्य का त्याग कर हरि 
स्मरण नहीं करते । 

चेद और संतों ने जिसे खे,ज़ कर समझ पाया और बिशेष मुक्ति 
पूर्षफ संसार को ग़ुरुतर ज्ञान दिया एवं निर्मेल चित्त से उन्होंने इच्छा 
पूर्षफ़ प्रकट कर दिया कि ईश्यर का नाम ही संजीवनी बूटी दे । 

शेपनाग, अदा, शिव, सनकादिक, भूघ और प्रहाद आदि 
भर्फो में अप्रगएय हुए तथा नर नाग, पढ़ी, द्वानय एवं कितने ही पत्ती 
एपं दत्त भुनि, जिन्‍्दोंने ( ईश्वर विषयक ) खोज की और उसझा विस्तार 
संद्दित ब्ण कर बताया ' 


पु हि 


बेद शास्त्र, पुराण एवं रामायश में य्रुद्धचबशन कस्ते समय 
इंशर के भद्दों को प्रकट किया है। निर्याण पद प्राप्त करने के लिए 
संतों की सपनाओं पर विचार झरना चाहिए। इन्होंने साज्ञान्‌ साक्षी 
रुप में ही संमार फो अपनी देन दी है । 


सत्यतादी पुरुषों ने सत्य कहा है कि जीतात्मा आवागमन रूपी 
रोग से श्रवश्य मुझ हो जाता है। “धुद्/ कबि अपने को संत्रोधित 
फर फड्ता है कि तू उस ईश्वर छे मत भूल, मिसने राम नाम रूपी रस 
का पान कर लिया, बही अमर दुआ दे ( अन्य तो आवागमन के 
चक्र में पड़े दी रहे है )। 


१५० शभ्राचीन राजत्यानी गीत ० 


रचविता-- रुप बारदठ 
+£ गीत ६३ ४- 
ग्रद्िियो गज़राज तंत जल गहरे, 
में आंगुल सुए्डाडंड बार। 
फरणया-करण नांम छल फेसव, 
पाला सुण दोड़ियों पुकार ॥१॥ 


हर हुवे बारह मार हरणाय्त, 
मेँहे काही पाताल. गैभार। 
दूजोई हरणाइस  दलियो, 
पेहेलाद के सांबछ् पुकार ॥२॥ 


करे बसबा अंतरें केसब, 
वधियों द्रोपद चीर वसेख। 
मो सुख गएया ने जावे माह, 
थ्र्ता प्रवाह कीप श्नेद ॥३े॥ 


दीन दयाल संता हुप दायक, 
करण-करण करण सिंध काज। 
ब्राला पंड हुँगा सीतावर, 
मेंटी जे रुगएति मद्ाराजाशों 
अरथेः-दे दसालु केशव ! आपका नाम सग-रत्तक दे; उसी हे 
नुसार जब गदरे जल में द्वाथी ग्राइ-तंतु द्वारा प्रमा गया और दो 


आदीन राजस्थानी गीठ १८१३ 


अंगुल ही उसकी सू'ड बाहर रही, तथ पुकार सुनते ही आप पैदल 
दौड़ पड़े । का ३ 5 

है श्याम, तन धारी हरि! आपने वाराह रूप धारण कर 
हिएप्यात्त दानव को मार गिराया और पादाल से पुनः प्रथ्वी को ले 
आए तथा प्रत्द्दाद फे पुकारने पर द्विरए्यकरिपु की नष्ट का दिया । 

है फेशब ! कौरय सभा के दीय में आपने द्रोपदी का चीर 
बढ़ाया । आपकी ऐसी अनेक ख्यातियाँ हैं; जिनका मुख द्वारा बर्शन 
नहीं हो सफता। थ 


, : | हैदीनदयालु । संतों फे छुद दाता, फरुणापर, फाये सिद्ध करने 


यात्ने, सीतापति शमचद्ध | मेरी पुकार मुन कर मुझे भी नेहरु के रोग 
से मुक्त करिए । हु 


'पचयिता--वल्वेगम झआाशिया 
++ गीत ६३ :-- 
मदालाग दरियाव छल भंगर ओोटा मंदी, 
, लॉग दोटा ददे अरूण लारी। 
“ धाय ग्ोर्दि नम रिरद “चित घारियो, 
तढारियो; दु्यंद - जिम गाय तारी॥आर॥ 








२. ये बरि धापिया शासा के चारों मे प्रामे पंपूद द इढ़िया शालों के पूर्वड 
ये। दे पि६ संब् १८०० दे .पन्त भी ३६० हे पूर्शर्ष में हुए थे । 
हसीने शहागया डवानर्वितशी » हंब्च में भदोल-प्रछरश" नामझ प्रन्प 
रब । देह मोम पयूजद में उनके दंशओं के प्रात भभो १६ धप्रभरित 
अरस्या में छुदित है 


श्ब्दु आचोन राजस्थानी गोव- 


डाय सर लागः अंग: छील पड़तां डमह, 07 - 
उथल पग भमर मझ दवत आपी। 
दीन बंध दौड़ सुणतां जगत “दापियों, 
राखियोँ मतंग  व्रिम पेन' रापी॥श॥' 


प्रज्ञ॒बिपप्त भरायां सोक नालौ पहण, 
- . उब्ल अल करायां थोक अण पार॥ 
हरी गज जैम जुग धेन बल हारतां, 
बार नह वारतां लगी जिथ बार ॥३॥ 


दपायौ दीन रंध पणोँ। नजरों दुहँ, 
पत जिय भरोर्रें. जीप साजे। 
टंबीरण जैम तारण गऊ ताल रौ, 
परद गोपाल रो |. बजे ॥४॥ 
श्रथेः-- है भोबिन्द ! छलकते एवं तूफान १९ आए हुए तालाब फे 
अवाहित नाले में छिपे हुए मगर ने बहती हुई गाय का पीद्धा किया 
उस समय आपकने' विरुद्ों का स्मरण कर, जिस' प्रकार पहले ( प्राइ- 
प्रसित ) द्वाथी को पार लगाया उसी अकार इसे भी पार लगाया। 
तूर्सन पर आए हुए तालाब-फे मध्य भँवर फे कारण उस गाय 
के पैर लड़बद्ठा गए और डूबने दी वाली थी; परन्तु, हे दीनवन्धो ! भाप 
हीं इसे बचाने को दौढ़ पड़े, जिससे सबने यही कद्ठा फि ईश्वर ने जिस 
भार गम की बचाया. उसी प्रड्धार गायऊ़ी रक्षा फी । 


डॉभीर ध्वनि करता हुआ तालाब. का जलपूर्ण माला जोर से 
प्रवाहित हो रहा था, उस में पद़क़र वह साय अत्यरों से दकतने लगी, 


प्राशिन राजम्धानी सोत श्ब्३्‌ 


परन्तु है दरि ! उस अशक्त घेनु को गज के समान पार करने में आपने 
विज्वम्थ नहीं किया । क न 

है गोपाल, आपने दीनवस्धुल :को साथेक कर दिया। आपके 
ही भरोसे सम्त पुरुष आनन्द मनाते हैँ। आपने गज की दर्द यायको 
बचा कर अपने पिरुदो को श्रेष्ठता दे दी। 








है गोरः--घति दुष्टि होड़ी पी । उदपपृर के अ्सिद हाहाब विददोता में धाने बाल 

नदी में बहुत हुई दृक गाय भाई दीर मगा, मगर ठथा नाते के पषरों 

». मे ट्याही हुई- भी छत चहापा मेंठालार से बादर निकल गई। उसी 

घरना हा १8 गोठ में कूदे ने दर्यन द्रिणि-दै ॥ कद घटना म्राएणा 
डडरमिंड हे हमप घटी थी ३ हि 





| रचपिता--वेदा 
हि हे है च्न्चद गीत ६४ ६० 
' बहमा मित्र कह सुणो मज्ञ मायके, ह 
.  ग्रत् हीठाँ नहैं' धमा बधीर। 
अप पद दीसे आहीरों, 
डर ॒ मोनू कीने आही(॥१॥ 


* कत्रमुस्त ईस पारध ' यत्रमुभ, 
फॉतुद्ल गोइल सुख काज | है 
दवा अर्मा छांदी देवाई, . 
महिरांई. पा. मदासब ॥श॥ 


श्ण्छ प्राचीन राजस्थानी शीत 


वेदों “ घर' दर “चर वीणती, 
नरखे मधुत्न तो नवास। 
बत् बसी कर्यलास बार 
विसन / अमां दीजे अजब्रास ॥३॥ 
जमनां तट चंसी बढ ओचा, 
छांडां कदें मे येक छिन। 
काम धेन कलू-यछ रद कीधा, 
कलप धेंन कंदमां क्रिसन ॥४॥) 
लछ्षपर लार गोपियां लूटों, 
मारस मही दही रा माद। 
ईद्लोक. वेंशुद. ईखतां, 
नंद लोक फूटरोी नहाद॥श॥ 


अथे/- मद्मा और शिव कहने लगेः-हिं प्रजेश हरि! &म 
जजको देख कर अधौर से द्वीगए हैँ! अतः आप अमर १६३ ( देवेकाशों 
का पद ) शअडीरों ( एक गोचर जाति ) को दे दीझिए और आप हमें 
अहीर बना लीजिए | |... ६5४८ 


चहुमु प्॒ ( जद्बा ) और,रिव ने चतुमु जथारी विष्णु से मर्थना 
की कि है ५ भो ! गोकुल फे मुख पद फौतूइल के लिए हम देषता अपना 
देवत्य छोड़ने फे लिए तथ्यार हैँ।:आपतो हमें मिहिर (एक गोप 
जाति का ) पद दे दीजिए । | 

येद के धारण कर्ता ( अक्म ) और शंकर दिप्णु के प्रति वित्य 
करने लगे कि मधुवर्न के स्थानों को देख कर इस लालायित हूँ । आप 
अज योसियों को पैलाशा में और इसें प्रज में बसा दीजिय। 


आचोन राजस्थानी गोठ- श्ब्रशः 


यमुनानद और वंसीवट-छोः हम टकटकी लगाकर देखते रहेंगे, 
क्योंकि कामबेलु को प्रत.की कपिला गायों मे और कह्प इदों को बहा 
के फदम्य यूत्तों ने, दे कृष्ण | तुच्द कर दिया है । 

है लह्मीपति ऐसा अवसर दोजिए कि दम मर्स में गोपिकाओआ 
से मद्दा ( छाँछ ) और दृद्दी की' इंडियाँ लूटे । ऐसे कोतु ७ फे सामने 
इद्लोक और दैजुएठ से भी हमें; नंद्र लोक ( नंद-गाँव-) सुदूर मालूम 
देता है । 





रचर्यिता--शकिदान छाल्ड़ा - 
+४ गीत ६४ :-- 
रघू पालृवो संत खल' काम पैगट वो, 
उरएब खबर फादतों' धक्के अरींग। 
चख कियां चोलु शृुस धनर नख चाटवो, 
न्रमे मद थादतों उम्र नर्सिंग ॥१॥ 


स्चती मगत पहलाद- हरी साद सुझ, 
अयंतो अपुर थरि घह़कि- अ्रग्राज 
डींगला - दरणकुस - तणा -क्री ड्य॑तो, 
उचतो रिवद इृद पिदृद प्रगराज्ञतार॥ - 
नाग फू्ण कमठ पीठ पे का नमावे, 
दिपाये सुर भसुरां कई दादा 
शाव रा पंजा साचरा बढ़ाये, .. 
रहने बिनेः- पथ दृ्धरं रारवाशे॥ - 


१५६ शचीन राजस्थानी गीत 


"सा छुले प्रजा मिले गया सुरंग, 
र्ले बाख ठहर अछ रीहे। 
-खे छंछटा घटा उछट बारखित, 
हार अंत्रावता. गले दीड़े ॥४॥ 


ओमले लाथ अदमाण हर झमर अत, 
पड दयत उठोले करे पीढो। 
गालगे समत्रदरां शालवों गल प्रते, 
हूठ. लंकाल प्रिकराल. दीठौ ॥शा 


सुधा घर रमा श्रज ईस छा से थापे, 
सुथापे सुजस्त बह पुर सत्रायो। 
मार गन्च .बड़ो भ्वतार बेहीमणो, 
असंद उथाप संत थाप झायों ॥६॥ 

अर्थः-संत ( प्रहाद ) की रक्षा एवं दुप्दों के नाश के लिए 
बिराद रूपधारी प्रभु अपनी टक्कर से स्तस को विदीशें करता तथा 
अरुण नेत्र, मुख पर रोब छाए हुए, रख चाटता हुआ नूर्सिद् ( अपने ) 
अपने अभय द्वात देने बाले! विरुद फो निभाता हुआ सामने शा 
उपस्थित हुआ । 

स्मरण करते ही नर्सिह् अहाद को उच्च पद देता हुआ गजत 
करके दीघेकाय दानव द्रिश्यकशिपु का रक्त पीता और नाश फाता * 
तथा अपने विरुदों को निभातों झा दिखाई दिया। 

सूर्फिट अपने पद घात से शेष के फल शव झच्छप की पीठ को 
नमाता दुआ तथा देव और दास्तों & समत्ष दुष्ट पर दाव देवा एस 


प्राचीय राजस्थानी गीत श्ध्क 


अचूक कराघात करता हुआ दोनों ( मह-रखक एवं दुष्वाशक ) विरुद 
मिमाने लगा। 


गज-नाशक सिंद फा रूप धारण किए हुए न सिद्द में दस दानव 
को अपने पंजों से वीर कर नमा दिया और स्वयं रक्त-रंजित होगया । 
उसके द्वारा मारा रया यह दैत्य काटे गए बकरे की तरह तड़ फद्ाने 
लगा । उसके शरीर पर रक्त की यूँ दें र्छलने लगीं। इसकी श्ंददियोँ 
हाए के समान नुपसिंह के गले में मूलने लगी । 


( इनका भयंकर रूप देखकर ) लद्॒मी, शद्मा, शिव और देवता- 
गए चफि्द होगए नृत्तिद ने उनके देखते हुए दानव के शरीर फो 
कुचल दिया और चूर कर पिद्ठी बना दिया । उसने गलेना करके शत्रुओं 
का नाश दिया और भर्यकर रूप घारण कर लिया । 


घन्द्रमा, लच्भी शा, शिव और सूथथ आदि देवताओं को थैये 
चैंधाया, शिलोक में अपना यश फरेज्ाकर विनाशकारी भिद्ट का रुप 
धारण किया और दुष्ट दानव का नाश घर मत ६ प्रह्माद ) को राज्य 
पर श्थादित किया और अपने स्थान को पुनः लौट गया। 


स्वगिता--समरथसिह 
न -£ गीत ६६ सन 
भेंगा सलकक्‍के हजार भलकके राकेस गोड़े, 
भलबके अमन नेप्र एणे घोष झाल। 
इएलक्के करट काने कोट सूर' सेश बसे, 
बलावता कंठे राजे नाथ परकराल॥१॥ 


श्श्पा आचीन 'राजरेयानी गीत 


बणेफेंट रुएड (पुएड) भालनील कंठ रेख बसे, - 
चाममे बसत्र बणे भभूत चढ़ाव। 
बसे कटे मेखला जशूल तथा टूकणे;' 
बे भी” महेस तथों” अनेस” बणाव॥२॥' 


२ 


रड़कके केदरी सीह। दद्क्‍के- अपम-सोड़े, , 
वष अमरत चंद (दाग)! कहा बसंत| 
करयाकार-इज्ार्सस सेहस नाग कोट फाबे, - 
केताई देवंताः रूद्ू " आदेश+ करंत॥३॥:४ 


जठाघारी तपधारी नीलकएठ- पारी जोगी, 
घारी राग डडः थारी नादमें धुनेस। 
उप्ियाथ कतियांय डोमह पारीशां ईस, 
मोगवारी जोगबवारी शुरार झुतेश ॥४॥ 


समरथ के एम सुप्रसन हों एम प्रभु, 
हल रंक ग्य करें असायारा द्ाथा 
मंदी नाथ सुरानार्थ ग्श नाय कहे भाग, 
नमी नमो रूप थारो पारवती नाथ प्रा 
अ्थ:-हे समर्थ शिव । आपके मध्तक पर गंगा को सदस्त चारा 
अक्षाद्ित दे। समीप दी पाल घन्द्रमा प्रमा फैला रहा है।मही पर सपूम्र 
ज्वाला पैलाता दुआ .-ठतीयनेत्र है; पास ही फरोड़ों सूर्य सा तेज असा: 
सिव करते हुए कानों में कुहल अमचमा रहे हूँ और कंठ में भयानक 
सप छुशोमित हैं।। 


आचीन राजस्थानी गीत १५६ 


झंठ मुड माल एवं लहर की सीलिमा से सशोमित है, ( गध ) 
खुचा के वस्ध और विभूति से शरीर शोमाप्रमान दे । कमर में मेखला 
एवं लोह शलाका्शों से जुदा हुआ व्रिशन हाथ में है। दे मद्ेश ! आप 
ऐसे साजों से शोभा पाते हैं । 


- हे रुद्र | आपके आतंक से एक ओर समीप ही देवी का सिंह 
गजेना कर रद्दा है और दूसरी और आपका बादन नंदी धुकार रहा है.। 
बिप और श्रझृत चन्द्रमा और अग्नि ( तीसरा नेत्र ) दिशावी होते हुए 
भी समीप २ यसते हैं। महस्र फत फैलाए हुए शेषनाग जैसे करोड़ों 
सर्प आपके समोप शोमित हैं और कई देवता आपकी बन्दना 
फरने हैं। 

हैं भूतेश | आपडो जठाबारी, तपधारी, नोलईटथारी, नाद में 
रामो के स्वामी, उमरापतवि, कामिक स्वामी के पिता उमर थारी, ईश, 
भओगघारी, योगधारा और पुराण पुरुष कद कर लोग पुकारते,हं, 


इस प्रदार स्मरण करने से आप प्रसस्त होकर रंक को राय बना 
देते हं। आपके नंदीनाथ, देवताओं फे स्वामी, गिरिज्ञापनि आदि कई 
जाम दैं। है पार्वती के स्वामी | आपके ऐसे स्वरूप की में पन्ना 
फरना हूँ । 





स्वपिता--साइदास भूला 
++ गीत ६७ :-- 
आस तर फ्िमन तणों तज्ि औलो, सरगदे सुख वर्णो संसार । 
छांद कितीपक पीर छीपरो, गुही ऊफीजी तणों गेवार ॥९॥ 





१ यह शूला शाला का बाय $ढि थी गाग३ ब्रान्दान्देत न0एवा थादि प्राण 
बे नियमों था. उसही रनों मो १७३१३ हे संग्रह मे उरप्ध है । 


११५ प्राचीन राजस्थानी गीत 


माया वर्यों म पढ़ महयात्म, बुड़ेस दर िलगा विय बाह । 
बार कीती झरख बीक्षमों, छव॒दी' निदंग- तथी परछांड ॥२॥ 


माया छाया दंणों मोदियों, भोबुध -पढ़े ,भोगे अवप्त । 
पड़ियो वत्त तू' तशे पड़ाई, पहे पहाई पवन पस ॥३॥ 


हर सरखो डिसारज द्ेतू , तू जाणे बुध तूफ तणी। 
भम्रती पह़ुती त्णे मतेसे, धांम टाल वाहम घणी॥४॥ 


है मूर्ख प्राणी ! आशा-इृत्त रूपी कृष्ण का सद्धारा त्याग कर तू 
सांसारिक सुख्षों को सरादता है; परन्तु बह तो ०३ती हुई पतंग के समान 
है। इसकी छाया नाम मात्र की है । 

है मूर्ख ! माया रुपी मदासिन्धु में तू मत पड़ ! तू हरि के हाथ 
पकड़े बिना उसमें टूब जायगा। अन्य का सहारा तो उहती हुई पतंग 
की थोड़ी सी छाया के समान है. । 

हू श्रशोध । माया की छात्रा पर मोहित हुआ तू कर्मा का भोग 
श्रवश्य भोगेगा ! तुमे परबश होकर जैसे पुरवाई पवन के सद्दारे ब्रादल 
चलता है, उसी प्रकार ( झुरता हुआ ) चलना पड़ेगा । 

हरि को मूल कर तू अपने को बुद्धिमान मानता दई और भ्रमण 
करती हुई ( 3इती हुई पतग ) के भरोसे ताप मिटाना चाहता दे. यद 
तेरा एक मात्र भ्रम है । 





_+ गीत ६८ ४ 
त्रिप्ता तन तहि ब्रिस्ा तने ताबड़, 
होणि वियोग न रोग ने होइ। 


प्राचीन राजस्थानी गीत १११ 


मोनू. तठा चासिले मादव, 
कालो कहे ने गोते कोइ ॥शा। 


खेबन वेघ विगेषन खुधिया, 
कूढ करम तने कालक मोस। 
मोतिड सैंदा सो मदयदन, 
रघक रुइन तन राबन गेसवाश॥ा 


प्रीतण ताप सराप ने पाप न, 
अटक हटक तने चदझ अंधार। 
वाधि मनी तेयि बन्वामी, 
खबक ने कक खंघार ॥३॥ 


जञञ (ग) न जम डर मरण न जामण, 
पीड ने परिमेत्र पय से परयांण) 
बिर बर मिर घुनी वासिर तिशि गिहि, 
दूत दुकालन आण ने दांणावाश। 


अये-है माधव ! मुझे ऐसे स्थान पर चमसाइए. जहाँ ने दृष्णा, 
मे प्यास, घृप, ने मपिष्य का मय ने वियोग, न रोग और न काले और 
गौर यश का भेद छो। 


है मधु सूइन ! मेरे से जैमी भी सेदा बन पढ़ी, उसको सोचते 
हुए तू मुझे पीड़ा, झगड़े, दिरोध, सुधा. घुरे कमे, कलंक, इलाहना, 
खामि-कृपा के लिए रोना और राजाओं का कोष सहन करना ओआँद 
मंमठ़ों से घंचाना | 


प्राचीन राजस्थानी गीत 


न 
्त 
ञ्र्त 


है अजवासी (हष्ण ) ! मुके निवास के लिए ऐसा स्थाम देना-- 
जहाँ शत्रुओं का भय न हो, न आप और पाप ही हों, म बाधा मे 
अंधेर हो, न खटका ( खतरा ) हो त भटकना ही पढ़े और मे कन्धा- 
रियो ( यवनों ) के दल ही की आशंका हो। * +...* 

हे गिरिधर ! मुझे ऐसे ग्रह में स्थान देना जहाँजरा, यमका 
मय, आवागमन का चक्कर, पीड़ा, अन्य लोक 'में जाना, चुगलणीर, 
दुष्फाल, किसी की दुद्दाई भर सादकता न हो । 





-« गीत ,६६ :-- 
पद्धिताब कांड प्रीत्धि ,पालीवी,,.. 
जीव, ग्रमार विचारे . जोड़ | 
काठी ग्रहे ओोलगत केसव, 
तो काठीयों न द्वोगत कोई ॥१॥ 


दारवाल नहीं. देत दुढ्ढाई, 
घर काजञ्ञि फिरत न घरा धरि। 
हरी पाएरढ़ी उजालव हथे, 
दाथ- न मांडत राई हरिताशा 


पढ़ दारे (ढ्वारे) रे पालीवो, ् 
मम कर रबुणस .विचारिमनि।.. -, 
, इम जी करत अनेंत पुद्द भागी, 
इस न करत आगली भनितशः 


ख़्योन राज्स्थानी गीत श्र 


अधपति हारि अंम्दीश आतम, ' 
राख  जिणि विणि ठोड़ रहि। 
टहल करत हरि महल तणी तू , 
सहल हुइत तो महल सह्दिकशा 

अरयेः-डे मूह आणी ! सू पश्चाताप क्‍यों कएता है। यदि तू 
टीक तरह से सोच तो तू ईश्वर के हार पर पोषण पाने वाला दै, 
हदता पूर्येह फेशाय का स्मरण करे तो तुझे कोई भी कलंकी नहीं 
कद मरुता । 


है जय ! प्रभु के द्वार पर दुद्दाई देकर रोकने वाला कोई द्वार- 
पाल भी नहीं रहता, न घर की इन्दा से प्रत्येक घर पर ही विचरण 
फरना पढ़ता है। हरि के सन्दिर की सिद्ियों को छूकर तू अपने हाथों 
को पविद्न फरले तो फिर राजाओं क सामने हाथ भी नहीं पसारना पड़े 


है मूढ़ | पराये द्वार पर ढुकड़े पाकर गर्ल न कर, सन में सोच, 
यदि यद दीनता अनन्त प्रभू के समक्ष करे तो तुके क्रिमी दूसरे के 
सामने इसप्रडार दीन होकए न रहना पड़े । 


है श्रात्मा | यदि तू राजाओं के द्वार पर गया तो ये जहाँ जैसा 


भी स्थान देंगे बहाँ रहना पड़ेगा, हरि के राज प्रासाद की शरण लेने 
पर हो सुके अनायास ही उन्‍्तत सहल रहने फो मिल जायेंगे । 





रचयिता--यर्य मल घ्राशिया 

++ गीत ७६ -- 

साप करो नर सेव मगवान समरत्य री, 
है सदा सदायक प्राण दाता दरी। 








३ यह झारिया शाग्ए बा दाएण वि घ गई प्रान कहियाँ€ झेगाई ) 
जिशमी धारियों दा पूरेज था। शपशे ररना १६०० हे घेत थौर ११०० 
जच्मं« ढे प्राए्म के है। 


११४ आचीन राजस्थानी गीत 


डाव्रड़ो जिवायो मीच जण छ छरी, 
रूप चत्रभ्ुज्ञ करी बेल रायसिंध री' ॥१॥ 


सादड़ी “राय” वलो नोकर साम सं, 


हरानी करी धर लोभ चित हाम छू । 
चाहण धारियां गुल जकथ चांमद्व, 
दया कर छत्री यक छुडायो दाम छ ॥२॥ 


जेण चाकर फद्मो वचन सांचा ज्यु हीं, 


बिमघ यनखाय कर कदे बदलू' नहीं । 
स्पाम गढपोर रो बीच दीघों सदी, 


4. 


बिव दगो करण री हेक़ पस्र में चही ॥३॥ 








२ सारंगदेबीत रागतिह सादड़ी वा निवासी थ।। उसझा एक अवानतिह नामक 


१६ वर्ष का पुत्र था। रायतिह के यात्त एृद् तौर था। उसने उसके साथ 
पहले मी विर्वातघात डिया; प्तु दयरिंदर ने एुमा कर दिया। नोंत ने 
ऋ्रतिध्य में विश्वात्षधात ने करने की ईश्वर को साढ़ी करके रापथ खाई। 
ठत्तके बाद उस पापी ने अपने स्वामी के पुत्र, जिसके शरगे! पर ताथाशण 
जेवर थे, छो शालव में. था मारझ गाड़ दिया। मगवान ने मक्ति के 
बश में होइ९ उस गड्ढे हुए *च्चे फ्लो दिकाठा श्रीर औवनदान देकर उस 
माता विता के पास पहुंचा दिया। उमर बच्चे के गले पह छुट्टी से शाने के 
दिख 7६ गए । महाराणा स्वरूपर्सिंह ढो इस घटना $ा पता लगा। महा 
राणा ने उस बच्चे को बुलाया श्रीर मंगवान अतुभुज के स्वर्स के वारण 
उपके गलैड़ो पानी से घुल्हा हर पिया + घटना ० से* १३०४ में घी | 
इस पय का रचयिता कि उत समय मानूदभा भ्तः यह कय उस 
घटना दा प्रमाय है । 


प्राचीन राजस्थानो गीत श्र 


सुन रायसिंघ रो जबानों नाम सम, 
एकदश बरस री अवसता गयी अज । 
«ले गयो बीड मक चोरटो नर नंलज, 
भांजणों लंकाह न जाणे चतरशुज ॥ ४॥। 


देखा रूख चढ़ भालियो चहँ दस, 
नजर फोय मानदी न आयो बीत निस।| 
ऊतरे रूख छः रीस भरियों अवस, 
एक लत हणी लत बी जे जाय अस ) ३ ॥। 


दांत ममतक छेद कैंठ सारे दियो। 
गण सिश्य नेसमक चरहत भू गाडियो | 
च्यार दम रुप्यारों पाल लेण मन चद्मों, 
गोल नरमभे थक्री ग्रांम मांहे गयो )) ६ 


दो घड़ी दिवस रहता रंघए-दीन रा, 
राम लछपण जके नाथ पुर तीन गे) 
रूप चत्रश्नत्न दिहूँ उरां भूषी नरा, 
मद्रा अवतार चोजीस गिड़ें मीन रा॥ ७॥ 


गज तशी आज सुण उपारे लियो गन, 
अधक उण हूँत यो बिना कीपां अग्ज | हु 
प्रीपहर निसयी तिथ सिठु देह तज, - 
राम लखमण किया जीवगा खोद रज्ञ ॥ ८ ॥ 


११६ आचोन राजस्थानी गोत 


श्री सु कर परस तोहो अंग किया साथता, ४ 
जल त्रखा पूछ :पावे किया जाबता। 
ब्रद कलूप अमेका दीन बद छात्ता, 
फेर कीधा 'जगां माइया फाग्रता॥ £॥ 


बांह दिहु' ठाियां गांम मझ बालुका, 
पथारे साथ जग फरण प्रतपाल का। 
फरघणी पणों खेरे रदन काल का, 
मेल घर कुसल सिसु घरण पनमालु का ॥१०॥ 


दुसट क्रत कियो जिण न्‌ सज्या दराई, 
काट नासा ऊमे कप चख कराई। 
सत वरत देख सोहौढ़ां गरज सराई, 
हेक छत माँक चंता सरब दराई ॥११॥ 


आच ग्रह गरीबनवराज विप अधोरे, 
प्रद तणी क्रीत ध्रुवलौक पिच बधारे | * 
सुर कज्र जेमः सुम कम नरां सुधारे, 
पछे निम्न धांम त्रयलोक पत पधारे ॥१२॥ 


हाजरी उर्दपुर देण सारंगदरा, 
आय त्रप कदम जे दसम लग ऊपरा। : 
माल, परचो प्रसनाहु वा नर भूप रा, . 
रीक पावा .करां सभूप सारूप रा॥१३॥ 


प्राचीन राजस्थानी गीत श््ड 


सतम्रभुत रूप रिमल क्रपा चहीजे, 
कीत ऋथ सुणी देखी मिक्का कहा । 
लषां हीड़ां जुगां प्रेत बस ली जे, 
साय साझुप रे साय मत रहीने ॥१४॥ 


अगश्:--करवरि कहता है झि है मासव! सभो को चाहिए कि से 
मममर्ध मगवान की सेथा करें । यद्द भ्रायदाता हरि सदा सहायक है! 
उसने मृत बालक को मिला दिया। उसके समत्त झुत्यु भी भयभीत 
होगई । ऐसे प्रभु रूपजी रव॑ चतुमु ज््नी हूँ, जिन्होंने रायसिह की 
महायता की । 


उमर साद ही यालि राय के नौकर ने लोभ में श्राकर अपने 
स्मामी से नीएता की। अतः लेखन्द (घोड़े के जबड़े तले मुहरे से 
बांपे ज्ञाने वाले चमड़े ) से इस दासी पुत्र को मार दी जाने पर एक 
राजपूत ने दश्ड स्वस्प द्त्य देकर इसे छुड़ाया 


इस अपराध के बाद 3सी सेरझ में अपने स्थामी रायसिंद कों 
बचने दिया कि मैं अब आपका अस्त खाझर कमी सी आप के साथ 
विश्वासधात नहीं कहूगा। आपके मेरे बीच में गहवार के स्वामी 
( भगवान्‌ चनुधु ज॑ ) साही हैं। इसके पस्रह दिन बाद उस नीच ने 
स्पामी के साथ पुनः विश्वासपघात करना चाहा । 
घस समय रायमिद के पृत्र अयानमिद की बायु ग्यारह चप की थी । 
* उसे कुमला कर पद्ट चोर प्रदति का निलेक्ज सेवक बीढ़ ( त्रए-भूमि ) 
में ले गया । बदइ इस समय लंका-दुर्ग फ्रे नाशझ्ता चतुमुलि 
६ भगवान ) फो भूल गया । 
कोई देख न “ले इस शिवार से उस दुए ने वृक्ष पर घद चारों 
ओर देया । इसे फोई मनुष्य ऋाता जाता दिखाई नहीं दिया इसमे 


लक 
कक 
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चीन राजस्थानी गीत 


में रात होने का समय भी निकट आगया ! तब यह पापी वृत्त से,उसरा 
ओर ऋ,द्ध होकर वरूचे पर इस प्रकार पर-प्रहर किया, जैसे घोड़े ने 
दुलती मारी हो । 


बस दासी पुत्र ने उस वालक के मस्तक और दाँतों को छेद 
दिया तथा गले पर क्ठारी का वार किया। फिर भय से बसे अवोध 
बच्चा समझ जमीन में गाड दिया। उसने बच्चे के पहने हुए थोड़े से 
मूल्य वाले आभूषणों के लालच में यद्व हेय कार्य क्रिया और गाव को 
लौट आग्रा | 

दो बड़ी दिन शेप रदमे पर, दीतवधु, रामरेमश फे स्वरूप रूप- 
देव शत्र त्रिलोकीपति चतुभु ज॒ जो मनुष्यों के हृदय में नरेश्वर स्वरूप 
और संसार जिसे मस्स्य बाराह शआादि चौबीस अवतार मानता ई। 


ऐसा प्रभु यज्ञ की रक्षा के लिए पुड्ारने पर आया; परन्तु बचे 
की आर से पुकार ने वाला कौन था ? अतः यदी प्रभु विना पुडारे ही 
आरा उपस्थित हुआ श्रौर दिन के तीसरे पद्दर जिस घचचे फे प्राण- 
पम्बेझ उड़ गए थे, इसे गश्ढे से बाहर निफाल पुनः जीवित कर दिया। 

अपने हाथों से रपरा कर उसके कढ़े फे सारे शरीर को ठीक 
फर दिया । किर उसम्रे प्यार कर पानी पिलाया! कटइ्टते श्राए हैं कि वह 
दोनबन्घु अनेकों कल्पों के श्रन्त में मन माती प्रृष्टि की रचना करते 
रहते हैं । बच्चे को बचा कर उसने अपने उसी कतंव्य का परिचय 
श्या। 

समार का पोषण करने याला बह प्रभु ( रुपज्ञी और चनुमु ज ) 
अपने हाथों में उस बच्चे के हाथ पक कर उसे गाँय में ले थाये। मिस 
नोच दासीपुत्र ने बच्चे फे नाश हेतु काल को निमम्त्रिव डिया था, 
उसने उसके दाँत तोड़ दिए औरए उस यनमाल्ष धारी ने वच्चे को सयुदाज 





उसके घर पहुँचा दिया। 


आचीन राजस्थानी गोव ११६ 


नाच कम करने बाले इस टुप्ट ( द्वासीयुत्र ) छी नाक कदया 
दी और दोनों आँखें फुड़वा दीं। इस प्रकार प्रभु द्वारा सत्यत्रत पालन 
को देख कर सब ने प्रशंसा की और चंणमात्र में चिन्ता दूर कर दी । 


अपने विस्द “संरीय निवाज्ञ ” का पालन करते हुए अिलोकपति 
ने अपने द्वा्थों से बच्चे की रक्मा कर अपने पिरुद में वृद्धि कर दी । 
जिस प्रकार देवता और भर्॒प्यों के शुभ कार्य की पूर्ति के लिए प्रभु 
आता रदता दूँ, उसी प्रकार सद्यायतायय आकर बंद अपने स्थान को 
लौट गया । 


बद सारंगदेरोत रायसिंद दशहरे पर लाझरी देने को उदयपुर 
आया इसकी ईश्वर के प्रति सच्दी कृगन और अमु कृपा को देख कर 
मशराणा स्वरृपर्तिर बड़े असन्‍्न हुए ( ओर उसके बच्चे को, लिसे 
इंश्वर ने बचाया यः, शुल्ाकर महाराख ने ) 5पएद्वार दिया । 


काघ सूर्मल फषवा द कि है रूपदेव एप चतुमुज प्रभों' 
आपरी श्पा चाहता हूँ और आपकी छोरति छी स्वाति जैसी मैंने देग्गी 
और छुझी हूं, उसी का मैने ४८म गीत ( पद्म ) में वर्णन किया है । इसी 
अकार आप लाख और करोड ये तर प्रिज्षण और यश प्राप्त करते 
रहें. च्रीर मझापणा साहरतिर छे सहायक बने रहें । 





रचपिता सोम 
+<८ गाते ७१ +- 
कोटि अहमद सण मांदि माँ कर, 
अगम हू निगम ताइ नेति नेति उतचर] 


ध्यान सुकदेव नाई जै मन पर, 
पाद गोवालियां बह काँपे परे ॥१0 


१२० प्राचीन राजस्थानी गीत 


क्यो प्राक्रम ताइ सेश्त न सके फली, 
बंछे ते चरणरज सीसि व्रहमावली | 
भाव घण गोपियां कृंसन ग्रीत्यी भली, 
साद हें कदम चढ़ि पीय पी-समली॥२॥ 


जज ज्ाइ कोटि जिभश पेद मंत्र महम अण, 
घूृत पुलत दृविद्व द्रव ज्याग होमंत घण 
नाम जै दीनरध तेणि कात्रि नारयण, 
जमेते जम्तोम्रति ( मात ) हत्थी जमण ॥३॥ 


गाह गुण सारदा प्र ने लहे गण, 
भाव करि नांम मंत्रन तोड़ ब्रह्मा भणे। 
क्रड़लि कन्ह पीतपट बाँति पलब्रद कशे, 
आवि दूहे सुरभि नंदने यागरण ॥४॥ 


देखि भ्रूभंग मन काल आंशति डर, 
अछे कुण धात्र जंगि देव दाख अबर। 
मगत वच्छल विरद तूझ दृरि तेज भर, 
सरण दे मौम” नू कहे गधा-सुत्र ॥५॥ 


अ्र्थ:-यद् चाद्दे तो फरोड़ों श्रद्माए्ड का अपने हाथों से एक 
क्षण में नाश और निर्माण कर सकता है। येद,पुराण,शास्त्र जिसे/निति* 
सेति” कद कर पर्शन करते हैं, जिसका ध्यान शुऊदेव और नारद जैसे 
ऋषोश्वर मन में धरते है। उसी अभु के गले में गलयाँढी डाल फर 
ग्वाल विचरण करते हैँ 


प्राचीन राजस्थानी मीद श्म्ः 


इसने जो पराक्रम छिए, रसका चर्णन शोपनाग भी नहीं कर 
सफता। सिसके चरणों की रत मम्तक पर चहाने के लिए स्वयं अद्वा भी 
इब्ठुक है। ऐसे कृष्ण के साथ स्यासा गोपियायें सावयुक भेर पालन करती 
एवं कदग्व पर चढ़ कर पिझू हे पुछारती हैं । 

कोटि युग तक ब्द्या घृतादि यञ्न सामग्री द्ोमता हुआ, लिसरी 
देद मंत्रों ढ़्रा जय-जयड्ार करता रहता है. जिसको दीनवन्धु सारायण 
कहके पुआारते हैं, धही प्रभु माता यशोदा के हाथों मोजन करता है । 

जिसके गुणों फा पार शारदा भी नहीं प्रा सझती. भावनायुक्त 
ग्रद्षा विसका बेद मत्रों द्वारा नामोच्चारण करता है, यही कृष्ण कमर 
पर कदनी और कटि-्यंधन आदि कस कर मंद के आँगन में घेमु 
दुछ्ता है । 

“सोम”? फ्ॉत्र कहता दे कि हे हरि! आपकी भूडुटी चढ़ा हुई 
देख कर मन में अतरू को भय उत्पन्न होता है; तब देबेता और दानवों 
की तो घात ही क्या? श्रापफ्ा विरद “मक्रतत्मल” ह। हें राधा 
बल्लम ! आप मुझे सी रण्ण दीजिए । 


ग्चयिता:--हरा 
3 गाते उन :-+ 
पलन करी जेब भ्रादियों पाली, 
प्िपुर री फरियाद हुणे। 
आये धरी जसी पल आयो, 
तीकम साथे संत हइस्े॥१॥ 
पहुता सारी बार पंचाली, 
बिनती सुण सािरियों बीर। 


श्श्र ग्राचीन राजस्थानी गीत 


आखे हुत अनोश्ो आतुर, 
चत्रयुज्न ते पूरी अत चीर॥२॥ 
घरणीपर जाट घंना रो, 
अन बायां वन पूरी आस । 
साटे सेंग तणे ते साहेब, 
खज्मत कीधी होय खास ॥ ३॥ 
नरसी तथा पूरिया नामां, 
नकद. रुपयया दीनानाथ | 
लायो गरी बालद ललकारे, 
संत कंब्रीगी करण सुनाथ॥ ४॥ 
बलरे द्वार छड़ी ले बैठो, 
दे छत्र कियो भभीपण दास। 
कोझां धणी सदामो कीधघो, 
पीदों दूध नामदे पास॥४॥ 
भ्र, प्रदलाद तणों धणिआपो, 
कीदी ज्यू करतार करे। 
सप्रछे नांम धणी सांमलियों, 
सबलू ई सबला काम सरै॥ ६॥ 
तू पंगले पगले तीकम, 
ऊमो भगतां भीर युद्दी। 
आगे भीर करेवा श्ातुर, 
जरणी बालक काज ज्युद्दी॥७॥ 


प्राचीन राजन्थानों मीत श्र 


ही। अजनाथ मगत रा हेतू, 
घरयोधर कबलाद परी) 


दीन दयाल “इरो” यू दाखे, 
तू लञ्ञ राख मूज वंगी ॥#ू॥ 


अ्थः--है त्रिवकम ( बासन ) ! आपने गज्ञ की पुफार पर पले 
मात्र का सी विलग्य नहीं किया। अति शीघ्र यैदल ही दौड़ पड़े । उस 
पुड्ार करने बाले भक्त ( द्वाथी ) की रक्ता करने आप इस प्रकार द्यैड़े 
जैसे स्थामी अपने सेवक के लिए दौडतः हैं । 


है बतुभु ज धारी श्याम ' प्रोचादी पर प्ला्ाति पढ़ने पर उससे 
है श्याम ! फड़ कर शुझर की । तब आए अपूर्य ढग से दौड़ पढ़े और 
इसझ चीर बढ़ा दिया । 


है घरणीवर स्वामी ! द्विना बोर ही धत्ता जाद के हृपि स्पन्‍्न 
करदी प्र सेना नाई के बदले स्वयं आरुर कौर की । 


है नाथ ' नरसी मदता को पौत्ी के वियाद में आपने मातुल 
पल फी रस्म की नकद रूपया खर्च करडे अदा डिया और कबीर के 
यथदों टांदा घेर कर ले श्राए । 


ट प्रमो ! आप बलों छे द्वरपाल बने, विमीषण के मस्तक का 
छत्र से मुशेभित किया, स॒द्ामा छो करोड़ पति बनाथा और नामदे के 
यहाँ पय-पान शिया। 


है माँररे ! आप सबल स्वामी हैं? आपने घू व और प्रहाद पर 
स्वामी के मसान ही कृपा ढी और जैसा श्रापश माम है, पैसा ही 
अपने वे कम झिदा । 


१२४ आचीन रजस्थानी गीन 


हे व्रिविक्रर ! आप पद २ पर मर्कों के सहायक होकर खड़े हुए 
है और सहायता के लिए शीम ही इस अकार दौड़ कर आरा जाते हैं, 
जैसे शिशु का पुकार पर साता दौड़ कर आती है । 


#हृरा? कवि कद्ता दैः--हे ब्रज्ञपति, घरणीधर, पवित्र स्वामी, 


भक्तवत्सल, दीगवन्धु ! मैं आपसे यद्दी विनती करता हूँ कि आप मेरी, 
जञाज रखियेगा। 





रचयिता--हरिसिंह जमावत 
४-- सीत ७३ ;-- 
आसण मनछाल वाधंबर श्ोडण, 
भूषण पिनेंसग अरेगय भेग। 
भलुहल माल सुधाकर मलके, 
गुमद जढय मझे खलके गंग ॥१॥ 
शेली नाद भूलका सींगी, 
मसंडिथरोह भूत गण साथ। 
माला मूड फो गले महि, 
नमी. विसंपर मोलानाथ ॥शा 
उमियां संग उले घर आपध, 
ऋर प्यालो ना लीध कपाल। 
बारमशर अरोगय . बूढ़ी, 
मदन-अरी मातो मतवाल ॥३॥ 





३ यद की खट्दियां शा्षा $ चाएपों में हुआ | स्थान प्रष्ात है। 


प्राचीन राजस्थानो गीत श्ग्श्‌ 


शंक्र--देव निवानण पत्ता, 
मस्ती अंग डिगम्दर भेप। 
सुर तेतीम कोट कह सारा, 
थआइसम्र थारा आादेत भछा 


आश:--है शित्र ! आपके पास गज एवं सिंद्र की लचा ओढ़ने 
और डिछाने को दे। सर्प ही आपके मूषण तथा पीने छो भंग द.। 
आपके ललाद पर चन्द्रमा यम-वमा रहा हैं और जा जूट से गंगा 
प्रवाहित हो रही है । 


है विश्यंभर भाले शित्र ! में आपकी बन्दना करता हूँ. आप 
शेलीशा नाद करते हुए शोमित हं। आपके मोले में सिंगी तथा आप 
गृपभ पर आर हैं। भूत ही आपके साथी और आपके गत में मुण्ड- 
माला शोभा पा रही है 


हैं मइनारि । आपके साथ उमा है। बिशुन ही आपरा शस्ब, 
नए कपाल ही आपके पात्र और यार २ आप भंग आदि का पान करके 
सतवाले यने रहते हैँ 


हू शंकर ; आप संत औरए देवताओं पर फृपालु हैं, आपके अंग 
पर विभूति तथा आापक्रा खरूप दिगम्वर है। आपके ऐसे ठाठबाद 


५४४ मु 2 ३ है 
को देख कर सेतीस ही करोड़ देदता प्रशसा यरते हुए आपवो बन्दना 
के हू 


२६ आच़ीन राजस्थानी गीत 


रचियवा--हमीर' मेहडू_ 
॥ण गीत ७४ ४०, 
जिय नाम लियां दुख दालिद् जाये, 
पणोे हुवे सुद्ध लाभ घणो। 
 याधें मांनत्रि रांम बीछड़े, 
तिसो नांम श्री रंम तणों॥१॥ 


बुगे विधन वेद नहें विआपे, 
मिटि श्रघ पावन हुओ मन। 
जिहड़े मन संसार जीपिने, 
भगवत रो. इडड़ो. भजन ॥र॥ 


भूत प्रेव डाकंशि डर मात्रे, 
दुरदिसन आवे नहीं दिसो। 
अकरम टले चढ़े निति ऊअजम, 
अग्रितपांन दरिनाम इसौ ॥३॥ 


सावती संपततती सुमति सांपजे, 
दूर रहे दुग्मती दुयण। 
ण्यि हमीर भीर जिम थारी, 
मिघारी रा गाह ग्रुयशशा 





£ यह करि मेहइ, शाला के चाएगों में हुप॥ है। इनका रघात आाजपुरा मिशा 
के ग्राप हस्पा चादि स्पानों में होता ज्ञात होता हैं । 


प्राचीन राजस्थानी गीत हरुंड 


जिस स्मरण सात्र से दुःख द्ारिदथ दृरझा जाता ई और 
विशेष घु्र एवं लाम की आ्रपरि होती है, मनुष्य बाधाओं से विदुड़ जाता 
है, ऐसा एक माचर राम नाम हे। 


विसके करण बुराई, विष्म और बेदना व्याम नहीं होती तथा 
पा छुय दोफर मल यवित्र हो जाता हूं। ऐसा एक सात्र हरि कीर्दन ही 
मर्शश्षेप्ठ है! 

हरि का नाम अखूत तुल्श दे, जिस* स्मरण से भूत, प्रेव और 
डाइनी का मय नदों रहता, बुरे दिन सामने फटकते तछ नहीं, कु 
मिद्र ज्ञात तथा सुख पर तेज़ छा जाता और संसार में सफलता प्राप्त 
होती ६ । 

हमीर कवि अपने को सम्बोधित करके कटता है कि सू सिरिधर 
का गुण गान करता रद, मिस से वह तेरा साथी वन जाय और लुरे 
सत्र प्रकार की सम्पत्ति एवं सुम्त्ति प्रद्धान करे तथा तेरे से शत्रु रूपी 
बुमवि दूर हीजाय। 





स्सपिता इुकमीयन्द' संड़िया 
>>: भीते ७४ :++ 
करी अंग विकला हुआ करी सबला करी, 
अगे अकला करों मंगत अमला। 
करी तन बाद तन ग्राद तंडला रूरी, 
करी राखण गयो घरी ऋमला॥१॥ 





३ यह कि सहिया शाद्या डे इफ्यों दें हिल्‍ धं* १६०९  घस्तर्रत हुए 
बन पका है। इनश स्थान रेगारटी होना अपर है। इतही झगेता धनेोसो शव 
होडपरे है, पह़ इतिद कि थे! 


श्स्फ आचीन राजस्थानी मीठ 


पल सारंग निख्ंग कम्म पलंग थित, 
प्रिहेंग पर ने पूणों हाल बांसे। 
हाल उपारा. निहँग छठी हरी, 
पल अरंग गो. मतंग परातैवरश॥। 
#पोत (पीव) पट खुर #जैत मुकुट अटफटे, 
सटपरे अंग मस कहे सीधों । 
झअद अरी फटे लदरी कमल ऊछरे, 
सटे गम जठे कम सटे रोबी ॥३॥ 
हर दरी बिहरी करी गत हरी हम, 
रत प्रमव परी चीत. शहतो। 
करी दिव विमाणा हरी आगल करी, 
करी निज पुरी गो हरी कहतेो॥४॥ 
अरथः--भर्यकर पाह द्वार हाथों को जल में डुबा देने पर इसके 
अंग ब्याकुल दोगए,ट्स पवित्र मक्ाहाथी)ने ईश्वर के प्रति दुःखद पुर 
की, उसी समय इसको सहायता करने लद्मीपति लद्मी फो छोड़ फर 
दौड़ पड़े । 
भोजन के लिए परोसी हुई थाली, घनुप, भाथा, शय्या और 
पर्यंकादि थ्यों के स्थीं घरे रद मए । लदमी फे रोकने पर भी न रुके और 
पोछे से दौई कर गरुड़ भी नहीं पहुँच सका । इतने शीम हरि शराकाश 
मार्ग से होते हुए गज्त को उयारने को जा पहुँचे । 
पीत पट को मी दृढ़ ने कस सके, यैजयंती माला एवं मुकुट भी 


अटपदे रूप में ही रारीर पर शोमित थे, आतुर हो प्रमु सोधे सागे पर 
चल पढ़े, गमंइ भी उनसे बिछुड़ गया, ममुद्र की तरंगों में कमल ऊपर 


आचोन राजस्थानी गोत श्श्ध 


मीवे हो रहे थे। ऐसी स्थिति में गय की पुझछार सुन इरि द्रदित 
होगए । 


“है हर, हरि, ग्रिदारी” ! उच्चारण करते हो हायी चिन्ता रहित 
हो मोक्ष में लीन होगया। ईश्वर ने इसे अपने समक्ष ही टिमानारूुड 
कर दिया, मिससे बढ द्वाथी “डरि दरि” दच्चारण करवा हुआ प्रभु 
के स्थान छर्ग को चला गया । 


+ गीत ७६ :- 
चंगीसाजियां पेसाद ढाल जनेत चपेटा बाला, 
आपुर्ग कटा बाला इनेवू ठथाद। 
उद्देलु सांकड़ सर्ता इन्द्रजीत खेदा चाला, 
ब्रकिड्रा लपेदा बाला नमी अत्रतराद ॥१॥ 
कला चंद्र कभलमल कु डला मलक्के कानों, 
हींदे रूप पढला रुलकके हार द्वीर। 
घाषा मए वार्णा है ठा रागसां जीवणा पा, 
बंधू रामचद्र तथा लद्धंगणा दीर॥२॥ 
मेल पंढा उल्ालणा धलुणा वरिपन सर्ठां, 
अमिमातियां चालुगा दुमंडा नदां घुमंटां घहांन। 
लानपश बाला थंडी रालगा दिपृू से लंका, 
जये लंग्री भुजा बाला पालगा जहांत ॥श॥ 


5३० आचीन राजस्थानी गीत 


खेध लाग बेघ बाणा हीकोट गाडला खां, 
सिंधां नाइला ज्यू जना तारणा सादेस। 
करंतां पुकार सरे चाडला श्रमेक काजा, 
अजोध्या नाथ रा भाई लाइला श्रादेस ॥४॥ 


अ्रथ:--सुन्दर बस्ाभरणों से सुसब्जित, ढाल फसे हुए तथा दवा 
में तलवार ग्रहए कर अमुरों पर वार करते हुए अनेक असुरों का नाश 
फरने वाले, श्रापत्ति आने पर बचाने तथा मेधनाद से जुठने बाले 
और बांक्ी पड़ी बॉधने वाले दे चतुमुज ! मैं आपकी बन्दना 
करता हूँ! 

है रामचन्द्र के वीर-भ्राता लक्ष्मण! शापके कानों में चन्द्र 
फ्रिरण की तरह कुण्ड चमचमा रहे हैं । आपके सुन्दर शरीर पर हीरों 
का हार लटका हुआ भूल रहा दै। आप शम्राघात करके बहुत से 
राक्षसों पर प्रिज़य पाने वाले हैं । 

दे अलम्बवाहु, लाल ध्यज्ञा घारी, जग पोपफ ! श्राप अपने 
भाले और खड्ग से आधाव करते हुए संतों के विब्न दूर कर देते हैं । 
८ंकार करते हुए धम्॒प द्वारा तीर चला कर दसुज समूह को नष्ट करने 
वाले श्रापई हैं ! 

है अयोध्यापति ( रामचन्द्र ) के आता ! आपको में नमस्कार 
करता हूँ। आप पीछे पढ़ विपक्षी के दृढ़ बीरों को बाण-अद्वार से 
चेंधने तथा श्पने भक्तों के लिए भवर्सिषु छो छोटी तलैया फा रुप 
देते और पुकार करते द्वी श्रतेकों काम भन्ती अकार से सिद्र करने 
वाले ई. । 


